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५ चेदका अर्थ तकंसे करना चाहिए, यह कइयोंका पक्ष हे । सब मंत्रोंका 


siaa उपदेश तर्कसे सिद्ध होता हे इस लिये मंत्रोक्त उपदेश सत्य हे, ऐसा 


. . कडे प्रतिपादन करते हें । जो वेदकी वात तकेसे सिद्ध न होगी वह ठीक 


नहीं मानी जा सकती, ऐसा कई विद्वान बोलते हैं । सब वेदिक उपदेश 
angge सिद्ध होता हे इस लिये ही हम वेदिक घर्मो बने हैं ऐसी sat- 
-पणा कई करते हैं। अन्य धर्मोमें और वेदिक wd यही भेद है कि वेदका 
उपदेश तरकंगम्य हे ऐसा कई वक्ताओंका प्रतिपादन हे । खमतकी पुष्टिके 
लिये ये सजन निम्न आधार देते हैं--- 
|o यस्तकेणानुसंधत्त स धमै वेद्‌ नेतरः ॥ 
सनु. १२।१०६ 
तेभ्य एत तके ऋषि प्रायच्छन्‌। 
निरु. १३।१२ 
महुस्खतिका और निरुक्तका प्रमाण देनेके पश्चात्‌ किसीको शंका करना 
ft उचित नहीं हे । परंतु हमें इसमें एक शंका हे। किसका तक योग्य 
समझा जावे ओर किसका नहीं? क्यों फि जितने लोगोंनें इस समय तक 
वेदका अर्थ करनेका यल किया है, उन सबने तकेसे ही काम छिया हे । अपने 
तकेका उपयोग न करते हुए किसीने भाष्य अथवा चेदुपर टीका की होगी, 
ऐसा मानना असंभव हे । एकका तर्क दूसरेके तकेके साथ नहीं मिळता, 
इसलिये हरएक कहता है कि मेरा तक ठीक हे और दूसरेका तर्क ठीक 
तक न था । परंतु पक्षपातकी ` भूमि छोड dv निःपंक्षपातकी `इष्टिसै देखा 


. 'जायया तो मानना पडेगा, किं-अंपंनी'अंपंनी-बुंडिके अंचुंसार उनसॅसे हर- 
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एकका तके था । हमारी gid अनुसार जिसका तकं होता है उसका 
हमारे लिये सत्य अतीत होता हे maal किसीके तकेकी सत्यता और 
असत्यताकी कसौटी भिन्न ही है। . 
उक्त विद्वानोंके कथन यदि सत्य माने जांयगे तो चेंदं पर एक बडी भारी 
आपत्ति आजाती है, वह आपत्ति यह है, कि “वेदका ज्ञान उतना ही 
है कि जितना हमारे जैसे साधारण मनुष्योंके तर्कका अवकाश है ।” जो 
कहते हैं. कि वेदका सब ज्ञान हम तर्कद्वारा सिद्ध कर सकते हैं, उनके 
मतसे उनका तके बडा है और वेदका ज्ञान उससे छोटा है; अन्यथा यदि 
चेदका ज्ञान जगाघ माना जायगा तो उनकी परिमित तक शाक्तिमें उस , 
सब ज्ञानका आना अदाक्य हो सकेगा । अर्थात्‌ इनके मंतसे संपूण वेदका | 
ज्ञान उतनाही है कि जितंना थे लोग इस समय तकेंद्वारा महण कर 
सकते हैं । परंतु विचारी पाठक इस प्रकार नहीं मान सकते और न किसीनें 
इस प्रकार इस समयतक माना है। सब बडे बडे विद्वान इस समय तक 
चेदका ज्ञान अपार और अगाध है ऐसा ही मानते आये हैं। तथा वेदके 
ज्ञानमें अपारता और अगाघता न होगी तो वेद्‌ सब मलुष्योंका मागे बता- 
Jaret धमै पुस्तक नहीं माना जा सकता । इसी लिये इस समय तक जो 
जो बडे विद्वान हुए हैं ये संव मानते आये हैं कि वेदसें अगाध ज्ञान है, 
qur गुह्य वाते चेदसें हैं और बह गुप्त ज्ञान अव्यक्त अर्थात्‌ शहा 
रीतिसे (किंवा परोक्ष रीतिसे ) वेदमें दिया है । इस लिये यहां 
अक्ष होता हे कि आजकलके चक्ताओंके कथन सत्य हैं या उक्त सत्पुरुषोंके 
वचन सल हैं ? तथा निरुक्त, मंचुस्टंति आदि ग्रंथोंका कया तात्पय हे? 
Prset 'तरक-ऋषि बताया है और मचुने भी तकेकी सहायता लेनेके 
लिये कहा है; परंतु इन ऋषिमुनियोंका तात्पये और ही है देखिए | 
मजुष्या चा ऋषिषृत्कामत्सु देवानवुवन्‌ 
को न ऋषिभविष्यतीति | ere एते 
तर्कस्ुषि प्रायच्छन्‌. मंत्रार्थचिताभ्यूह- 
मभ्यूढम्‌। तस्माद्यदेव किंचानूचानो- 
ऽभ्यूहत्यार्ष'तऋूचति ॥ 
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“जब ऋषि इस लोकसे चले जाने लगे तब मनुष्य देवोंसे पूछने लरो 
कि हमारे लिये अब कोन ऋषि होगा ? उन मनुष्योंके लिये qai 
AAS अर्थ करनेके विचार साधनसे युक्त इस तर्करूपी ऋषिको दिया d 
इस लिये जो कोडे विद्वान विचार करके अर्थ बताते हें वह ऋषिप्रणीत ही 
अर्थ हो जाता हे ।? 

इस निरुक्तके वाक्यमें ak ऋषि! ये झाव्द हें, परंतु इनका अर्थ 
"साधारण छोकोंका तर्क” नहीं है । 

मंत्रार्थ-चिताऽभ्यूहमभ्यूढं एतं 
तक ऋषि। 

ये निरुक्तके शब्द “निरुक्त शास्त्र! के बोधक हें । निरुक्तमें dau 
अर्थोकी संगति लगानेका उत्तम विचार हे और यही 'निरुक्तरूपी तके ऋषि 
देवोंने दिया हे, यह उक्त वचनका तात्पये हे. । भगवान! दुर्गांचाय जीभी C 
अपने भाप्यसें यही लिखते हें । 


AJAT वा ऋषिषूत्का० । एवमादि JURET- 
रूपोर्थचाद्‌ः शास्त्रावतारस्तुतये d 
मजुष्या चा ऋषिषूत्का० इत्यादि जो कथन हे वह निरुक्तशाखकी 
उत्पत्तिकी प्रशंसा करनेके लिये हे ।” अर्थात्‌ उक्त कथनसे निरुक्तशखका 
महत्व बताया है । ऋषियोंकी अनुपस्थितिमें निरुक्तशास्रमें प्रवीण मजुष्य 
चेदका जो अर्थ करेगा वह RAGI अर्थके समानही होगा; इतनाही उक्त 
कथनका तात्पर्य है। निरुक्तके उक्त कथनमें जो 'तर्क ऋषि' कहा है 
वह हरण्क AJAR मनमाना तके नहीं है, परंतु विशेष प्रका- 
रके विद्वानका निरुक्तशास्त्रके;अचुसार किया हुवा तर्क है । इस- 
प्रकार निरुक्तके कथनका तास्पयं हे । अब अन्य विचार करनेके पूर्व पूर्वोक्त 
मनुरखतिके चचनका आशय देखंगे- 
srarest ग्रेथिनः शरेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो चराः॥ 
धारिश्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥ 
तपो विद्या च विप्रस्य निश्रेयसकरं परम्‌॥ 
तपसा किल्विषं हंति चिद्ययाऽम्टृतमश्षुते ॥ १०७ ॥ 
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प्र्यक्ष चानुमानं च शास्त्रे च विविधागमम्‌ ॥ 
चयं सुचिदितं कार्यं धर्सशुद्धिमभीप्सता ॥ १०५॥ 
आर्ष धर्मोपदेश च घेदशास्राविरोधिना N . 
यंस्तर्केणाचुसंधत्ते स धमै चेद्‌ नेतरः ॥ १०६ di 
मजु. अ. १२ 
“अनपढोसे पुस्तक पढनेवाले श्रेष्ट हैं, पुस्तक पढनेवालोंसे विद्याकी 
उपस्थिति रखनेवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे ज्ञानी भ्रष्ट हैं, और ज्ञानियोसेभी 
agmi अर्थात प्राप्त उपदेशके अनुसार आचरण करनेवाले श्रेष्ट हैं । तप 
सीर विद्या ्राझणको बड़ा निश्रेयस देती है, तपसे पाप दूर होता है और 
ferr असृतकी आप्ति होती है ॥ प्रलक्ष, अनुमान और विविध शास्त्र इन 
तीनोंमें उत्तम प्रवीणता संपादन करना उचित हे, तभी wd तत्वको 
` ज्ञाना जा सकता है ॥ ऋषियोंके कहे इप घर्मोपदेशका वेदशास्त्रके 
अविरोधी तर्कसे जो अनुसंधान करता है वही धर्मको 
जानता है दूसरा नहीं जान सकता ॥ ” 
थे मनुस्टतिके सब शोक देखनेसे तर्क? का तात्पये ज्ञात हो सकता 


है. । यहां साधारण मलुप्योंका मनमाना तर्कं नहीं हे परंतु विशेष cU 
विरोषप्रकारका तर्क हे । 


` उपदेशके अनुसार आचरण करनेवाले, कतेव्यकमे करनेके समय होने- 
वाले शीतोष्णादि कष्ट सहन करनेवाले, प्रत्यक्ष अनुमान और आगममें 
अवीण जो होते हैं, वे सत्पुरुष निःपक्षपातके भावसे सल्यधमेका अन्वेषण 


'करनेके लिये जिस चेद्शाख्रानुसारी तर्कका अवरूंबन करते हैं उस qe 
धमेका ज्ञान होता E । 


"णा की 


` यहांका तकंभी साधारण मानवोंका अशिक्षित तर्क नहीं हे । वेद॒शाख्रा” | 


जुसारी तर्क यहां अपेक्षित है । जिसने वेद और शास्रोंका पठनपा- 
उन किया है, वेद और शास्त्रांकी प्रतिपादन शेलीका जिसको पूर्ण 
पता है उसका तके यहां अपेक्षित हे. । इस बातका विचार हरपकको 
करना उचित हे । इस विपयमें निरुक्तकी सूचना बहुत विचार करने योग्य 
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अयं मंत्रार्थचिताभ्यूहोऽभ्यूढोऽपि 
श्रुतितोऽपि तर्कतो न तु पृथक्त्वेन 
मंत्रा निचेक्तव्याः प्रकरणश एव लु 
निवेक्तव्याः RT परत्यक्षम स्ति। 
अनृषेरतपसो ur wm तु 
ag Rag भूयोविद्यः प्रशस्यो 
भचति ॥ 
: निर्‌. १३।१२ 
“यह (निरुक्त शाख) iuter अर्थविचार करनेका उत्कृष्ट 
साधन है । मंत्रोंक़ा अर्थ करना हो तो gA प्रमाण लेकर तथा 
चेद॒शाखके प्रमाणोंके अनुसार तके करके, प्रकरणके अनुसार मनन करना 
उचित है । संत्रोंको अलय छेकर उनका स्वतंत्र अथै करना योग्य नहीं हैं। 
क्यों कि Wed प्रत्यक्ष विषयकी वातं नहीं होतीं अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष सूक्ष्म 
बिषय होता हे । जो ऋषि और तपस्वी नहीं है, तथा जो साधारण लोक 
होते हैं, जिनको दूसरोंका उपदेश सुनकरही ज्ञान होता है, उन सवमें 
fra Agad प्रशत होता OU 
इस निरुक्तके कथनमें वेदका अर्थ करनेके लिये बहुतही योग्य सूचनाएं 
दीं हैं। (१) वेदके अंतर्गत प्रमाण देखने चाहिए, (२) वेदके अंतर्गत 
असाणोंके अनुसार तकसे संगति लगानी चाहिए, (३) प्रत्यक मंत्रको अलग 
मानकर उसका मनमाना अर्थ नहीं करना चाहिए, (४) परंतु मंत्रोंके 
झकरणके अनुसार उनका अर्थ करना उचित हे, (५) वेदमें अप्रत्यक्ष सूक्ष्म 
अर्थ होता है, (६) वेदकी शेली गूढ़ होती है, इसलिये वेदके आंतरिक 
प्रमाणोंद्वाराही वेदके सत्य अर्थका निश्चय करना चाहिए। (७) अनेक 
विद्याओंसें प्रवीण मचुष्य्रही Wut अर्थ जान सकता हे, साधारण मचुष्यकी 
-वहां गति नहीं हो सकती । निरुक्तके कथन का यह तात्पये हे। यह ही 
“निरुक्तका ¦ तके ऋषि! हे । निरुक्तकारने अपने मतकी पुश्टिके लिये निम्न 
s" दिया हे-- 
` ` हृदा RY मनसो जवेषु _ 
यद ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः ॥ . 
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zs तकंसे वेदका अर्थ । 


अत्राह त्वं विजडुवद्यासिः 
ओह ब्रह्माणो विचरंत्यु त्वे ॥ 
ऋण १०।७१।८ 
(स-खायः ब्राह्मणाः) समान ज्ञानवाले ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुष (हृदा ay) 

इदयकी सूक्ष्म झक्तियोंके विषयसें तथा (मनसः जवेछु) मनकी सूक्ष्म गति- 
Aiè विषयसें (यत्‌ सं यजन्ते)जो उत्तम निश्चय करते हैं (श्वे-ते) uit 
(ओह-ब्रह्मणः) विचारसे ज्ञान ग्रा करनेवाले (Red) सच्चा 
विचार करते हैं। ये सत्पुरुष अपनी (विद्याभिः) विविध विद्याओंसे (अन्न- 
आह) यहां निश्चयसे (Gi) उस अज्ञानीको (विजहुः) पीछे रखते €i 


इस मंत्रमें किन मलुष्प्रोंका तक आदरणीय होता है इसका उपदेश है। | 


(3) उत्तम ज्ञानसे सुभूषित, (२) उत्तम (स-खायः) स्पष्टीकरण, विवरण 
करनेवाले, (३) तर्कसे (ऊह-ओह)ब्रह्मका चिंतन करनेवाले, (४) बुद्धि, 
हृदय, मन आदि सूक्ष्म तस्वोंके सूक्षम गुणधमौका अनुभव जिन्होंने लिया 
है, (५) और (बि-चर०) निःपक्षपातसे जो सत्यासत्यका विचार कर सक 
ते हैं, येही सत्यविचार प्रदर्शित कर सकते हैं ओर उनकाही विचार आद 
रणीय होता है। अर्थात्‌ मनुस्मृति, निरुक्त तथा उक्तमंत्रमें जो तर्ककी 
मनसा की है वह तके विशेष ज्ञानी और निःपक्षपाती मजुष्यका है न कि 
सर्वसाधारण मजुष्यमात्रका । इस विशेष बातको भूलनेसे “ तर्क ऋषि 


का वास्तविक उद्देश छिप गया है ओर हरएक समझने ळगा है, कि अपने 
तकंसे जो अर्थ निश्चित होगा वह ही सत्य अर्थ है. । 


. चेदुके अर्थके विषयसें लोगोंमें यह सार्वत्रिक विचार है, कि समाधिमें 
Agar सत्य अथे ज्ञात होता हे और समाधिके बिना वेदका ठीक ठीक 
ज्ञान नहीं हो सकता । परंतु वास्तविक बात और ही हे । समाथिके दो 
सेद हैं। एक संप्रज्ञात समांघि ओर दूसरा असंग्रज्ञात समाधि । असंग्रज्ञात 
समाधि सबसे श्रेष्ठ हे ओर यही अंतिम समाधि हे । इसमें समाधिस्म 
आत्माको झुद्ध आनंद प्राप्त होता हे परंतु इस अवस्थासें शव्दोंका विचार? 
मनन अथवा शब्दोंके अर्थज्ञानका सर्वथा असंभव है । इस स्थितिमें शब्दका 


अस्त्र हो नहीं अतीत होता | नवतक सके eder झन होगा तब 


———— ER 3 a 


तकेसे वेदका अर्थ । ९ 


सक असंप्रज्ञात समाधिकी अदस्था प्राप्त होती ही नहीं । शब्दादि सब 
विपय आर प्राकृतिक विपयरहित शब्द इस असंप्रज्ञात समाधिकी अवस्थासें 
रहते ही नहीं । जहां शब्दका भान नहीं वहां उसके अर्थका भान किस- 
अकार हो सकता हे? 


इससे निचली अवस्थाका संप्रज्ञात समाधि है । इसमें भी चित्तकी वृत्ति 
'स्तव्ध होती है । हरएक वाक्यके उच्च नीच भावोंका विवरणसहित ज्ञान 
जिस अवस्थामें होगा उस अवस्थासें चित्तकी स्तव्धवृर्त्ति नहीं रह सकती । 
'इसलिये इस समाधिसें भी कठिन मंत्रोंका ज्ञान होना असंभव हे । निरु- 
क्तादि अंथोसें भी किसी स्थानपर समाधिकी अवस्थामें मंत्रोंके अथॉका सत्य 
ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कहा । यदि आजकलका ख्याल सत्य होता तो 
यास्काचाये आदि बडे बडे विद्वानोंकों उसका पता अवश्य होता। किसी 
ऋपिम्रणित अंथमें इस प्रकारका विचार नहीं है । 


चित्तकी शुद्धताके लिये योगसाधन, बृत्तिका निरोध और समाधिकी 
आवश्यकता है । ओर जिसका चित्त झुद्ध, निर्मळ, निर्दोष, निःपक्षपाती - 
ओर समताके भावसे युक्त होता हे वह ही मनुष्य अथवा वह ही योगी 
वेदका अर्थ करनेके लिये योग्य होता हे इस प्रकार समाधि और वेदका 
अर्थ इनका परस्पर संबंध वास्तविक रीतिसे हे । आजकल लोग पक्षपातसे 
भरे हुए रहते हें और अपने पक्षकी ओर मतकी सिद्धि करनेके लिये quu 
'मंत्रोंके JES इकडे करते रहते हैं । इधरका एक उकडा और उधरकी एक 
पंक्ति लेकर संपूर्ण चेदका यही ure है ऐसा आग्रहसे और जोर जोरकी 
युकारसे सिद्ध करनेका अट्टहास करनेमें ये लोग रहते हैं तथा जनताके 
अज्ञानके कारण जो अवडंबरके साथ जोशीली आवाजसे कहेगा उसीका 
विजय होता रहता हे । परंतु यह बात थोडे ही दिनों तक चळ सकती 
है। हमेशा के लिये जनता अज्ञ नहीं रहेगी । इसलिये इस प्रकारके जोशीले 
और विकारी भावोंसे किसी मतकी सिद्धि करना बहुत ही डुरा है d 


जो योगी होते हैं चे निःपक्षपाती होते हैं, सत्य ही. उनका पक्ष होता 
है, इसलिये चे ही अपने निःपक्षपातके कारण चेदका अर्थ देखनेके लिये 
योग्य होते हैं । अपना इष्टिकोण पहिले निश्चित करके पश्चात वेदका पठन- 
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१० तर्कसे वेदका अर्थ । 


'पाठन करनेसे कभी WW सत्य अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता । चेदके अंत- > = 


सेत प्रमाणोंसे मंत्रका सरळ अर्थ जो होगा उससे ही सबका इष्टिकोण 


[निश्चित होना उचित हे । इसके विपरीत जो होता है वह सब i . 


बाधक होनेवाला हे । 


* संपूर्ण चेदका अध्ययन करनेके पूर्व दी चेदिकधमैके लक्षण करनेके हास्या- 
स्पद अयत्न wg किये हैं । कई लक्षण चेदके ऊपर घटते हैं या नहीं 
इसकी पडताळ भी नहीं की जाती । क्या यह आश्चये नहीं हे? क्या इस 


अकारकी अंदाधुंदी किसी अन्य घर्गमतके विपयमें हो गई है 


madi आह्वानोंपर आह्वान किये जाते हैं । जिस समय कोई मलुष्य 
amer करनेके लिये वेदीपर खडा होता है, उस समय उसको dus वेद 
कंठस्थ और उपस्थित हैं, ऐसा बताया जाता है। यदि बिद्दानोंको परसे- 


श्वरकी थोडी भी भीति होगी तो असत्य बोलनेसे वे डर su । इस | 


समय शुरुकुछों और पाठशालाओंसे संपूर्ण चेदकी पढाई करानेवाले सुयोग्य | 


पंडित, जो चारों वेदोंको प्रारंभसे अंत तक जानते हैं; नहीं ma होते । 
परंतु water चेदीपर खडे होकर संपूर्ण चेदके मंत्रॉमें यह बात निश्यसे 
नहीं है, ऐसा कहनेवाळे esl हैं । प्रतिपक्षीद्वारा प्रस्तुत किया हुआ कोई 
संत्र अपने मतके JRS ही है ऐसा एक क्षणमें ही बताया जाता है। 
क्या यह आश्रये नहीं हे १ क्या यही तके है कि जो भगवान यास्काचायं- 


soc 


जीने अपने निरुक्तमें कहा था? क्या ऋषि और सुनियोंकी यही संमति | 


झी? यह वात पाठकोंको अवइय सोचनी चाहिए । 


यदि चेदका संपूर्ण अध्ययन नहीं किया हे तो चेला ही सभासें स्पष्ट | 
कहनेका जेथे चाहिए। जितना अध्ययन हुआ हे. उतनेसें हीं दाखा हो | 


सकता है । अनधीत frena शास्ार्थोके आह्वान केवळ धोखे बाजीके हैं । 


are इस समय संपूर्ण भूमंडछपर अखिल चेद मंन्नोंकी यथावत सत्य | 
व्याख्या करनेवाला एक भी मलुब्य नहीं है । यदि होता तो इस | 


भूसंडळके मलुष्योंकी अवस्था इससे बहुत ऊंची होती । इस समयके 


» 
i 


चेद्व्याख्याता प्रयत् करनेके ही अधिकारी हैं । इससे अधिक सुफलताकी | 


इच्छा करना असंत असंभवनीय है । ` ० 
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तकेसे वेदका अर्थ । ११ 


यदि इस समय निःपक्षपातसे प्रयत्न हो गये तो वेदका अर्थ करनेके 
साधन एकत्रित किये जा सकते हें । वेदका अर्थ निश्चित करनेके लिये 
श्रुतियोंके समान विपयके सब वाक्य एकत्रिक और विपयानुकूल संग्रहीत 
होने चाहिए । यही एक कार्य करनेके लिये बीसियों निःपक्षपाती पंडि- 
तोंका प्रयत्न आधी शताव्दी तक होनेकी आवश्यकता है। उसके पश्चात्‌ 
सत्य अर्थ प्रकाशनका कार्ये प्रारंभ करनेकी योग्यता आ सकती हे । निरु- 
श्रुतितः aka? ये दो शब्द रखे हैं । श्ुतिप्रमाणोंका संग्रह करना 
पहिला काम हे । श्रुतिप्रमाण इकडे हो जानेपर उनके आधारसे तक हो 
सकता हे । परंतु यदि श्रुतिप्रमाण एकत्रित न होंगे तो तके कहांसे ओर 
किस आधारपर किया जा सकता हे? एक एक चिपयके संपूर्ण चेदके मंत्र 
एकत्र संग्रहीत करनेका कार्य बडा बिकट हे ओर इस समय तक किसीने 
प्रारंभ ही नहीं किया हे । प्रारंभ किसप्रकार हो सकता हे? इतने पंडि- 
तोंका इतने वर्षोत्तक व्यय कोन चलायेगा ? यह अवस्था है श्रुतिप्रमाण की | 
परंतु “तक” हरएकके पास हे और हरएक उसको उपयोगसें छा सकता 
हे । काम निकले या न निकले । जो होगा सो होगा । तर्ककी कुठार विना 
वैदिक प्रमाणोंसे यदि चलेगी तो अविश्वास फेलेगा । यही आजकल हो 
रहा हे परंतु विद्वान्‌ लोग सोचते नहीं । इसलिये वैदिक धर्मियोंको उचित 
हे कि चे तर्क करनेके पूर्वकी तेयारी पहिले करें । तभी उनको ठीक मागे 
ma हो सकता हे । 
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. पुराणोंका वेदसे कोई संबंध हे वा नहीं, यह वडा गहन प्रश्न आज 
कई दिनोंसे वेदाम्यासी सज्बनोंके सन्सुख खडा EI घुराणप्रिय छोग, सव 
उपलब्ध पुराण जैसे आज मिलते हैं, वेसे ही सत्य हैं, और वे सब व्यास 
महर्पिके ही लिखित हैं, ऐसा विश्वास धारण कर रहे हैं। इन पुराणप्रिय 
छोगोंके साथ सुकावळा करनेवाले सुधारणाम्रिय लोग आग्रहके साथ कह 
रहे हैं, कि सब पुराण गपोडे और मनःकहिपत अतएव मिथ्या हे! 

जो लोग चिकित्सक बुद्धिसे विचार कर सकते हैं, तथा शांतिके साथ | 
तत्वका अन्वेपण करनेकी शक्ति धारण करते हैं, विकारवशतासे केवळ | 
खंडन अथवा दुराग्रहसे केवळ मंडन करनेमें जिनकी प्रवृत्ति नहीं दै, | 
उनको उक्त दोनों मत पसंद नहीं होसकते। पहिछा पुराणम्रियोंका कथन 
अंधविश्वास जेसा परिपूणे है, उसी प्रकार दूसरे सुधारणाप्रियोंका मत | 
हुराप्रहसे परिपूणे है। अंधविश्वास सी हमें नहीं चाहिए और ढुरामहसेसी | 
दूर रहना हमको अत्यंत आवइयक ही है, क्योकि “सत्यका ग्रहण 
और असत्यका त्याग करना” हमारा uer है। विद्वानोके सब 
अयत्न सत्यासत्यनिणेयके लिये ही होने आवश्यक हैं। जहां अंधविश्वास 
अथवा दुराग्रह रहेगा वहां सत्यका उद्य नहीं हो सकता। इस लिये 

चिकित्सक चुद्धिसे इसका विचार करना आवइ्यक हे। E 

३८ पुराण, १८ उपपुराण, रामायण, महाभारत की कथाएं, तंत्रकारोंके | 
सेंकडों आगमग्रंथोंकी कथाएं, कुराण, बाइविळ, औक छोगोंके गाथा | 
अंथ, पार्सीयोंके गाथा और अवस्था अंथ, इजिप्शियन झोकोंके कथाभाग | 
और खा;ल्डयन छोकोंके गाथा ग्रंथ इत्यादि अंथ इस भूमिपर आज | 
उपलब्ध हैं। इन सव अंथोंमें कडे कथाएं प्राय; एक जेसी हीं हें । | 
(१) आदम और हव्वाकी कथा, (२) प्रलयकालके मनुकी कथा | 

आदि सेकड़ों कथाएं प्रायः सब जातिकी गाथाओंमें विद्यमान हैं । एक नहीं | 


` l 
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दो नहीं सेंकडों कथाओंका सर्वत्र एकरूप होना बता रहा है, कि इन 
सबका किसी एक केंद्रमें उद्धव हे। 

कोनसा वह केंद्र हे कि जहांसे इन सब कथाओंका उद्भव होगंया है? 
क्या इसका शांतिके साथ विचार करना हम सबके लिये योग्य नहीं हे ? 
अंधविश्वासंसे मंडन करनेवाले अपना कार्य करते रहें, दुरामहसे खंडन 
करनेवाले बेशक अपना खंडनका काये करें, हमें पूरा विश्वास है कि उक्त 
प्रकारका खंडन और मंडन चिरकाळ टिकनेवाला नहीं हो संकता । 
जो शांतिके साथ सत्यासत्य निश्चय होगा चह ही चिरकाल रहेगा t 
इसलिये विकारवश मतोंकी पवोह न करते हुए हमको शांतिके सुविचारके 
साथ सत्यका आश्रय करनेकी उत्कट इच्छासे ही प्रयत्न करना चाहिए | 


यदि सब पौराणिक कथाएं केवल हिंदुस्थानके छोगोंकी “कपोळ कल्पित 
कल्पनाएं होती? तो पांच छे हजार वर्ष पूर्वही उनका प्रचार सब जातियोंकी 
गाथाओंसें न होता । कोनसीं कथाएं सब जातिकी गाथाओंमें समान हैं ? 
कोनसीं विकृतरूपमे हैं? ओर कोनसीं खास खास जातिमे ही हें! इनका 
यथायोग्य विचार अबतक किसीने नहीं किया है । इस लिये सब कथाओंके 
विषयमे निश्चयरूपसे यहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


युरोपके पंडित एक एक वातको लेकर उसकी सर्वत्र तलाश करनेके 
कायम बडे चतुर हैं । परंतु उनका कार्य पूर्वअहसे दूषित होनेके कारण 
सदा सर्वेदा माननीय नहीं हो सकता । उदाहरणके लिए एकही बात 
लीजिए कि युरोपीयन पंडितोंका एक मत ऐसा भी है, कि कोई वेदका 
मंत्र तीन हजार वर्ष पूर्वकालका नहीं हे । क्या यह मत कभी स्थिर.रह 
सकता हे? इसी प्रकार उनके वेदविपयक और पौराणिक कथाभागोंके 
विषयमे विलक्षणही मत हैं । यद्यपि उनकी कार्य करनेकी रीति अत्यंत 
उत्तम है, तथापि उनमें वेदिक रीतिसे विचार करनेका भाव ही न होनेके 
कारण उनके सब अयल प्रायः निषफळ्से हो रहे हैं ! ! ! । 

परंतु उनको दोष देनेकी अपेक्षा जंब हम अपने देशवासियोंके प्रय- 
लोकी ओर देखते हैं, तब हमें निःसंदेह ska होना पडता है । अंधनि- 
"IR, दुराग्रह, हठ आदिकोंसेः रहित केवल सत्यान्वेषण बुद्धिसे प्रेरित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gg तकेसे वेदका अर्थ । 


होकर कितने छोग यहां कार्य कर रहे हैं? जो कायं हो रहा है, वह किसी , 


न किसी मतके आधीन होकर ही किया जा रहा हे । मतका अभिमान 
सबसे सुख्य और सत्यासत्य निणेय गौण, यह बात भी कम दूपणीय नहीं 
हे । अपने मतकी इष्टिसे ही देखनेका भाव यहां जबतकप्र बळ रहेगा, तब- 
तक कोई सत्यान्वेषणका कार्य यहां चल हीन हीं सकता | उदाहरणके लिये 
भ्रस्थानन्नयीके ऊपरके चारों आचायोके भाष्य और उनके अनुयायियोंके 
टीका. टिप्पणियोंके अंथ देखिए । कैसे झगडे इन घिद्वानोंनें विनाकारण 
खडे किये हैं ? यही प्रणाली इस समय तक चल रही हे । अंथका हटत 
देखनेकी ओर दृष्टि नहीं हे, परंतु अपने ही निश्चित मतकी कुठारसे जो 
ङुछ तोडमोड हो सकती है, वह ही करनेकी ओर जोरसे प्रयत्न हो रहे हैं । 
तात्पयै युरोपके aedi यदि इस समय एक दोष प्रबर हो रहा है, 
'तो हमारे यहांके प्रयत्नोंमें सी दूसरा दोष पूर्वकालसे ही प्रवल हे । इन 
"dtt होते हुए यद्यपि विशिष्ट मतका खूब प्रचार हो सकता है, तथापि 
'सत्यका ग्रहण और असत्यका परित्याग कदापि नहीं हो सकता । 
Ja वातका बिचार सुविचारी सज्जनोंको शांतिके साथ करना चाहिए । 
कई विद्वान पंडितोंके लेख हमनेदे खे हैं, कईयोंसें पौराणिक कथाओंका 
खूब खडन हे, तो कईयोंमें आगमकी गाथाओंका भ्रांत मत बताया है, 
कइयोंका पक्ष यह हे कि, हम अपना खंडन उसी अंथके प्रमाणोंसे कर 
सकते हैं, तो दूसरे लिख रहें हैं कि हम वेदक कसौरीसे अपना खंडन 
कर सकते हैं ! ! 

, खंडनके लेख कई पाउकोंको कदाचित्‌ रुचिकर प्रतीत होंगे, परंतु सच्ची 
र्मे जागरृतिसे प्रतिदिन खंडन प्रियता कम ही होगी और सत्यग्रहण शक्ति 
चढ़ती जायगी। qub सव मकान तोड देनेसे हमारा मकान बन नहीं 
सकता, इसी प्रकार दूसरे सब अंथोंका खंडन होनेसे अपने वेदको 
इम जान रहे हैं यह वात कदापि सिद्ध नहीं हो सकती। 


A 


A 2 - . . 
आर यादि वेदेकी कसोटीसे ही अन्य मतमतांतरोंके विचारोंका खंडन मंडन 


करना होगा तो उस कार्यके लिये आद्योपांत वेदमंत्रोंका यथासांग अध्य- | 


यन होनेकी आवश्यकता निःसंदेह E वेदका पूर्णे अध्ययन होनेके पूर्व 


ही जो खंडन मंडन हो रहे हैं, वे उतनी ही योग्यता रंखते हैं, कि Rak, 
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योग्यता कसोटीके साधनोंकी अजुपस्थितिसें सुवर्णपरीक्षा की हो सकती 
हे । सब लोग उत्तम रीतिसे जान रहे हें, कि इस समय चारों वेदोंका 
ज्ञाता एक भी नहीं है, इस अवस्थासें सबसे पहिला कार्यं यही होना 
चाहिए, कि हम अपनी सब शक्ति वेदको सुपाव्य और सुवोध करनेके 
लिये समर्पित करें । जब हमारी यह कसोटी हमारे पास प्राप्त होगी, तब 
हम अन्य सतोंकी समालोचना उत्तम प्रकार कर सकते हैं । तब तक ढोंगी 
बननेके विना हम खंडन संडन केसा कर सकते हैं ? इस वातका विचार 
, झांतिके साथ सवको करना चाहिए । र 
इस Wu छुराणोंका अभ्यास करनेकी रीतिका Sram करना हे। यह 
विचार इसलिये प्रस्तुत किया जाता है, कि जो पुराणोंका खंडन मंडन 
करना चाहते हैं, उनको विदित होवे कि अपने लेख लिखनेके पूर्व किस 
शकार साधन सामग्री इकट्टी करनी चाहिए। तथा उन कथाओंका चेद्‌ 
मंत्रोंके तत्वज्ञानसे किस प्रकार संबंध देखना चाहिए d . 
पौराणिक कथाएं अछूग नहीं हैं, उनका संबंध जगतके सब जातियोंके 
गाथा अंथोंके साथ हे । प्रथमतः यह संब्रंध निश्चित रीतिसे शात होना 
चाहिए । जो कथाएं सब संसारकी सव जातियोंकी गाथाओंसें प्रचलित 
हैं, उनको अळग करना चाहिए और उनका अभ्यास विशेष रीतिसे होना 
NRI हिंदुस्थानसें जो प्रचलित पुराण, उपछुराण, तांत्रिक आगम ओर 
अन्य गाथाएं हैं उनका एकीकरण सबसे प्रथम होना उचित है। इस 
एकीकरणके अंथमें पुक एक कथा बिभिन्न अंथोंमें किस प्रकार परिवर्तित 
हुईं है, इसका संग्रह बिना टीका रिप्पणीके होना चाहिए । उदाहरणके 
लिये चृन्रकी कथा लीजिए। यह कथा सब पौराणिक वाड्ययसें कैसी हे, 
किस ग्रंथसें कौनसी विशेषता है और किसमें कौनसी न्यूनता हे इसका 
एक स्थानपर उलेख होना चाहिए p तत्पश्चात्‌ इस कथाका रूपांतर अन्य ` 
देशांतरोंकी. गाथाओंमें किस रीतिसे हो गया है, इसका पूणे वणेन चाहिए । 
जो. कथा सब जातियोंकी गाथाओंमें एकरूपमे होगी, उसका सूरू निःसं- 
"we चेदमें मिल जायगा और उसका परीक्षण वैदिक मूल कल्पनाले ही 
करना आवश्यक है । जो कथा इल प्रकार सार्वच्िक होगी वह हिंदुस्थानके 
_ 'बौराणिकोंकी कपोछ कटिपत कभी सानी .नहीं जा सकती । इस प्रकारकी 
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. कथाओंका विचार अधिक सूक्ष्म इप्टिसिे करना उचित है । और qug 
पूर्वोक्त साधन एकत्रित न होंगे तबतक उन कथाओंका विचार भी ठोक 
प्रकार नहीं हो सकता । 

कथाओंका दूसरा वर्ग वह है कि जिसमें उस प्रकारकी कथाएं रखी जा 
सकतीं हैं, कि जिनमें पौराणिक कथाओंका चिकृतरूप देशदेशांतरके गाथा. 
अंथोंमें मिळ सकता है । इस प्रकारके कथाओंका भी सूळ चेदमें उपलब्ध 
हो सकता है। और इन कथाओंका विचार सी पूर्वोक्त सार्वभौमिक दृष्टिसेही 
करना उचित EI ः 


उक्त दो वगोमें जो जो कथाएं आतं हैं वह ही सबसे अधिक महत्व 
रखती हैं । वेदका वैदिक धर्म इस सूमंडळपर सर्वत्र था, इस प्राचीनतम 
दिव्य कालकी साक्षी उक्त कथाएं इस समय भी दे सकतीं हैं । वेदका 
वैदिक धमै अत्यंत प्राचीन समयमें संब भूमंडळपर प्रचलित था । इस 
आचीन समयसे कोई भी जाति वेदिक कल्पनासे वंचित न थी । तरपश्चात्‌ 
शनेः शनैः प्रचारकोंके अभावके कारण देशदेशांतरोंसें वैदिक धर्मकी 
जागृति नष्ट हो गई, परंतु वैदिक धर्मके संस्कार उनके अंदर शेष रहे । 
चेदमें ger जो जो बातें थीं तथा अन्य जो जो विषय थे, चे सब अथवा 
उनमेंसे थोडे संस्कारमान्रसे उनमें शेप रहे । इस स्मृतिसे जो कथा 
गाथा आदि बनी वही सव देशोंमें समान दिखाई दे रही हे । इसलिये 
इन कथाओके अभ्याससे उस वैदिक समयका अनुमान हो सकता है, कि 
जिस समय वेदिक धर्म सार्वदेशिक था । तथा इनका चेद्के साथ संबंध 
देखनेसे वेदके गुह्यका भी ज्ञान NAX बडी सुगमता हो सकती है । 


0 इस विवरणसे एक यह वात निश्चित हो सकती है, कि जिन कथाओंकी 
स्थिति सर्च जातियोंकी गाथाओंमें है, कमसे कम उन कथाओंका qu 
अथवा दोप हिंदुस्थानके पुराण छेखकॉंके पास नहीं आ सकता । उक्त 
कथाओंकी स्ति इस देशके आयंवंशजोंमें जिस प्रकार शेष रही थी, उस 
अकारका लेख उन्होंने लिखकर रखा है। लेखक कवि होते हैं और कवि 
लिखनेके समय अपनी बातको मिछाते, बढाते और घटाते भी जाते E 


इस स्वाभाविक प्रवृत्तिका विचार हमको यहां 
CC-0. Jangamwadi Math C STER करकी, सात्रद्यकता ही नहीं t 
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पुराण और वेद । १७ 


क्योंकि इस प्रद्रत्तिका परिणाम सव जातियोंकी ग्राथाओंपर एक जेसा ही 
हो गया है। इन - कथाओंका विचार करनेके . समय कथाओंके सामान्य 
खरूपका ही विचार करना होगा। क्योंकि सब कथाऑसें जो सामान्य स्वरूप 
होगा वह ही सूळ वेदिक हो सकता है, इसको छोडकर जो मिलावट होगी 
चह उन लेखकोंकी होगी । इस प्रकार विचार करनेसे इन गाथाओंमें किस 
जातिनें कोनसी मिलछावंट की हे और उसका मूलरूप क्या था, इसका 
सी स्वयं पता छग सकता है । ओर इस प्रकार सब बातें जब सन्मुख 
रहेंगी, तब उस परिणामका स्वीकार हरएकको करना ही होगा। क्योंकि 
इस प्रकार किया हुआ खंडन अथवा मंडन छुराग्रहसे दूषित नहीं होगा, 
परंतु सत्यग्रहणसे ही होगा । 

इन कथाओंके तीसरे वगेसें उन कथाओंको रखना होगा कि जिनका संबंध 
पुक एक जातिके साथ ही होगा । इस वर्गकी कथाओंका विचार करनेकी 
हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहुधा इन कथाओंका संबंध 
चेदमंत्रोंसे नहीं होगा । जो कपोलकल्पित गाथाएं हुआ करतीं हैं उनका 
लक्षण यह ही हे । परंतु तव तक ऐसी कथाओंको एथकू करना कठिन हे, 
कि जब तक पहिले दो वर्गंकी कथाओंका संग्रह न हुआ होगा । पूर्वोक्त दो 
चर्गांकी कथाएं एकत्रित होनेके पश्चात्‌ जो शेप रह जायगीं वह स्थानिक 
कथाएं होंगी । स्थानिक लोग ही उनका विचार कर सकते हैं। 


जो विद्वान पौराणिक कथाओंका विचार करना चाहते हैं उनको उचित हे कि 
चे सबसे प्रथम इस अकारके साधन अंथकी तेयारी करें। यदि सब संसार- 
भरकी कथाओंका विचार और संग्रह नहीं हो सकता, तो क्रमसे कम 
पुराणों ओर उपपुराणोंसें जो कथाएं हैं उनका उक्त प्रकार संग्रह यहां ही हो 
सकता है। इस कार्यके लिये एक एक विद्वानको एक एक पुराणका अभ्यास 
करनेके कार्यमें अपने आपको समर्पित करना चाहिए, जब एक एक 
पुस्तकका अध्ययन उत्तम रीतिसे समाप्त होगा, तब उसकी उत्तम विषय 
सूची वनाई जा सकती है और पश्चात्‌ उक्त प्रकारका कथासंग्रह उक्त 
Wii अनुसार बनाया जा सकता हे । 

पाउकोंको तथा लेखकोंको यहां. विचार करना चाहिए कि कथाओंका 
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१८ तकेसे वेदका अर्थ i 


खंडन मंडन होनेके पूर्व इस प्रकार यथासांग विचार होनेकी आवस्यकता `: 


हे वा नहीं। तथा जो खंडन अथवा जो मंडन इस प्रकारकी व्यवस्था 
करनेके पूर्व हो रहा हे उसका क्या फळ हो सकता हे? 


हां, जो कहेंगे कि हमें इस प्रकार अपनी शक्ति पौराणिक कथाओंकी 
संगति करनेमें क्‍यों लगानी चाहिए, उनको इतना ही कहना हे, कि यदि 
उत्तम व्यवस्थापूर्वक विचार करनेके पूर्व ही खंडन मंडन करना उनको 
अच्छा लगता है, तो चे सज्जन चैसाही करते रहें। उनको कोनसी शक्ति 
प्रतिबंध कर सकती हे ? परंतु वाखविक रीतिसे देखा जायगा, तो चह 
शक्तिका अपव्यय है। हमारे पास शक्ति अल्प है, इसलिये योग्य ur 
ही उसको र्गा कर चिरस्थायी कार्य ही करनेमें प्रवृत्त होना चाहिए d 
साधारण जनोंको प्रिय लगता हे, इस लिये ही केवळ खंडन मंडन करके 
शक्तिका अपव्यय करें इतनी घडी झाक्ति हमारे पास नहीं है । क्या 
gaad विद्वान्‌ इस बातका विचार नहीं करेंगे? 3 
पौराणिक कथा छेखकोंकी प्रतिज्ञा हे कि हम वेदका गुप्त उपदेश 
कथाओंके मिषसे लोगोंको दे रहे हैं ।-- i 
भारतव्यपदेशेन ह्यास्नायार्थश्च दृदितः ॥ 
श्री. भागवत । १।४।२८ 
वर्णयति स्म कचयो वेदगुह्यानि हत्पते ॥ 
श्री. भागवत १।३।३५ 


“बेदमें जो गुप्त तत्व हैं उनका आविष्कार कवियोंने कथारूपफे वर्णन- | 


द्वारा किया है । भारतके मिषसे चेद्काही अर्थ बताया गया हे ।” पौरा- 
णिक लेखकोंकी यह प्रतिज्ञा हे । यदि यह ठीक है तो उक्त रीतिसे ही पता 
छग सकता है, यदि असल है तो भी उक्त परीक्षणसे ही उसका निर्णय 
हो सकता हे । दोनों अवस्थाओंमें उक्त प्रकारके परीक्षणकी अत्यंत आव- 
इयकता हे । 
पौराणिक कथाओंके कथाके खरूपसे जो तीन भेद होते हैं उनका वर्णन 
पूर्व हो चुका है। अब आंतरिक खरूपसे जो उनके भेद होते हैं उनका 
थोडासा स्वरूप नगदमा रतान हे E शवके०'इस-्रकारः निल्ने" हो सकते 
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पुराण और वेद्‌ । १९ 


हैं (१) आध्यात्मिक, (२) चिन्हात्मक आलंकारिक, (३) आधिदैविक (v) 
ऐतिहासिक ओर (५) केवळ कल्पत । 

(१) आध्यात्मिक कथा--आत्मा, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेद्रिय आदिकोंका रूपक बनाकर कथाओंके रूपमें जो वर्णन 
होता हे वह सब इस वगेसें आता हे । पुरंजन राजाकी कथा श्रीमद्वागव- 
तमें, आदम ओर हव्वाकी कथा कुराण ओर बाइयलमें, तथा इस प्रकारकी 
सब अन्य कथाएं आध्यात्मिक रूपकके इस N रखीं जा सकतीं है । 


(3) चिन्हात्मक कथा--ऊपरके आध्यात्मिक विभागके समान दी 
यह विभाग हे । इसमें चिन्होंके रूपसे अलंकारद्वारा धर्मेतत्वोंका प्रकाश 
करनेवालीं कथाएं रखना उचित EG विष्णुपुराणमें जो भाग धर्म ओर 
अधमेके वंशवृक्ष देनेके समय कहा गया है, उस प्रकारके कथाभाग इस 
चर्गमें आते हैं । 

(३) आधिदैविक कथा--सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मेघ आदि सृष्टिके 
अंतर्गत पदार्थोपर रूपकाळकारसे जो कथाएं रचीं गई हैं उनका संग्रह इस 
«THE हो सकता हे । शंबरासुर आदिकी कथाएं इस wp रखने योग्य हैं । 


इन तीन वर्गोका चेदके मंत्रोंके साथ अलंत घनिष्ठ संबंध हे। इन कथा- 
ओंके सूळ वेदिक भावका स्पष्ट संबंध वेदमंत्रोमें हे और सुगमतासे इस 
बातका आविष्कार किया जा सकता है । जो थोडीसी मेहनत कर सकते 
हें चे इन कथाओंका मूल वेदमें देख सकते हैं । peus देखनेसे इन 
कथाओंको किस प्रकार पढना और समझना चाहिए तथा इनमें 
. किस बातका कथन किया हे, इसकी स्पष्टता हो सकती है। हम 
यहां यह नहीं कहते हैं कि इस प्रकार करनेसे सब कथाओंका 
खंडन अथवा मंडन हो सकता हे। इस लेखके ठेखकके सन्सुख इस 
समय खंडन मंडनका प्रश्न ही नहीं हे, परंतु खंडन अथवा मंड़न करनेके 
पूर्व जिस प्रकारकी तैयारी होना आवश्यक हे, उस प्रकारकी तेयारीका ही 
यहां विचार किया जा रहा हे । इस प्रकार उत्तम अभ्यास होनेके पश्चात्‌ जो 
खंडन अथवा मंडन होगा वह सब विद्वानोंको आदरणीय हो सकता है, 
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२० तकेसे वेदका अर्थ । 


इनसे भिन्न (9) ऐतिहासिक और (५) काल्पनिक कथाओंके वर्ग हैं, 
इनका वेदके साथ कोई संबंध नहीं हे । उक्त विभागोंको पृथक करनेसे 
जो कथाभाग शेष रह सकते हैं, उनका समावेश इन दो wu हो 
सकता हे । अस्तु । इस प्रकार पौराणिक कथाओंका अभ्यास करनेकी रीति 
है। इस रीतिसे अभ्यास करनेके पश्चात्‌ वेद्मंत्रॉके विधानोंसे' कथाओंकी 
तुरना हो सकती है और सत्यासत्यका ठीक ठीक निर्णय हो सकता है । 
आशा है कि पाठक इस लेखका विचार करेंगे । « 

बेदोंके साथ पुराणोंका संबंध निश्चित करनेके लिये जिस प्रकार 
पुराणोंके कथाभागोंके वग करना चाहिए, उसी प्रकार Agit भी 
देवताक्रमसे पढना चाहिए । अर्थात्‌ असि, इंद्र, qd आदि प्रत्येक 
देवताके मंत्र अझग अळग करके, एक एक देवताके RAST अलग अरग 
अभ्यास करना चाहिए । चेदमंत्रोंके आधारपर बहुतसे शोक पुराणोंमे 
रचे गये हैं। इनमें कहे छोक बिलकुळ स्पष्ट हैं और कई अस्पष्ट हैं । जो 


स्पष्ट हें उनको नमूनेके लिये यहां धर देता हू, जिससे पाठक भी इस 
इष्टिसे निरीक्षण कर सकते हें-— 


सहस्रशीषों पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 
स॒ भूमि विश्वतो चरस्वाऽत्यतिष्ठ्दशांगुलम्‌॥ 


mie ऋ. १०।९०।१ 
पइ्यंत्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा 
सहस्रपादोरुसुजाननाद्ग॒तम्‌॥ 
सहस्रसूर्धश्रवणादिनासिकं 
सहस्त्रमोल्यंवरकुंडलोछसत्‌ Il 

श्री. भागवत. १।३।४ 


. इस छोकमें पूर्वोक्त मंत्रका ही प्रतिबिंब हे । जो वात छोकके लेखकने 
बढाइ हे वह भी इसमें स्पष्ट दिखाई देती हे । तथा--- d 
o (२) 
ब्राह्मणो5स्य EUER राजन्यः Fa: ॥ 
ऊरू तद्स्य + qi शुद्रो अजायत ॥ 
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पुराण और वेद । २१ 


ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विड्डरुरंधिश्रितळष्णवणेः ॥ 
| श्री. भागवत. २।१।३७ - 
पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य वाहचः॥ ` 
gatat भगवतः Ww शाद्रोऽभ्यजायत ॥ 
श्री. भाग, २।५।३७ 
(३) 
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत d 
सुखादिद्रश्चाञ्चिश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ 
नाभ्या आसीदंतरिक्ष शीष्णा यौः समंवतेत di 
पक्या भूमिर्दिशः शोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन ॥ 
क. १०९०१३, १४ 
इंद्रादयो चाहच आहुरुस्राः कर्णे दिशः श्रोचमसुष्य शब्द |i 
नासत्यद्स्री परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गंधो मुखमझिरिद्धः॥ २९ ॥ 
चौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उसे च ॥ 
; श्री. भागवत २।१।२९,३० 
(४) 
पुरुष एवेद सचे यद्भूतं यञ्च भव्यम्‌॥ 
"5. १०।९०।२ 
सचे पुरुष एवेद्‌ भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥ . 
श्री. भागवत. २।६।१५ 


स भूमिं विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठददशांडुलम्‌॥ 

e: Æ. १०९०१ 
तेनेदमावूत विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ 

; श्री. भागवत. २।६।१६ 


5 S) | 
Ag क॑ वीर्याणि प्रबोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ॥ 
यो अस्कभायडुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणसत्रधोरुगायः ॥ 


ऋ. ११५४१ 
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Aa वीर्यगणनां कतमो5हँतीह 
यः पार्थिवान्यपि कविर्विमभे रजांसि ॥ 
चस्कंभ यः स्व-रंदसाऽस्खलता त्रिपृष्ठ 
यस्मात्रिसास्यसद्नादुरुकंपयानम्‌ ॥ 
श्री. भागवत. २।८।४० 
(७) 
यस्तु सर्वोणि भूतान्यात्मन्षेवानुपर्यति M 
सचेभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
i य. ४०६ 
आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌॥ 
अपश्यन्त्सवैभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
श्री. भागवत. ३।२५।४६ 
अस्तु । इस प्रकार सहस्रों झोक ऐसे बताये जा सकते हैं कि जो चेद 
मंत्नोंका रूपांतर ही हैं HY ख्यालसे ये छोक पौराणिक कथाओंका सूल 
वेदिक स्वरूप बतानेका उत्तम कार्य कर सकते हैं । जब इस प्रकार फलाने 
ARs मंत्रोंके peur फळानी पोराणिक गाथा बन गई हे ऐसा पूरा पूरा 
निश्चय हो जायगा, तब कथाओंके ma और अग्राह्यम अंशका ठीक ठीक 
Raa हो सकता हे। केवळ एक या दों मब्रोंको देखने मात्रसे यह 
कार्य नहीँ हो सकता, कथाकी मुख्य सब बातोंका संबंध वेदमंत्रॉमें देखनेके 
पश्चात्‌ ही निर्णय किया.जा सकता हे । 
वेदमंत्र ओर पुराण कथाओंके बीचमें बाह्मणम्रंथकी गाथाएं हैं । इन 
तीनोंकी संगतिसे हदी प्रत्येक कथा किस प्रकार बढती गई, इस बातका 
ठीक ठीक पता ळग सकता है । जो विद्वान खोजकी दष्टिसे पौराणिक कथा- 
ओका खंडन मंडन करना चाहते हैं, वे यदि इस प्रकार प्रयत्न करेंगे तो 


जनताको बडा छाम हो सकता है। आशा है कि सुविचारी विद्वान इस 
छेखका योग्य विचार करेंगे। - 3 v 
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E. भाष्यकारोंका मतभेद । 


कड लोक वारंवार पूछते हैं, कि वेदके अर्थ करनेमें निश्चितता क्यों 
नहीं हे ? प्रत्येकके अर्थमें भिन्नता क्यों है? एक ही अर्थ निश्चित क्यों नहीं 
किया जाता? अनेक अर्थ और शब्दार्थोके अनंत झगडे होनेसे भरम उत्पन्न 
होता हे । इस भ्रमका निराकरण करनेके लिये कोई मागे हूढना चाहिए । 
अतिदिन यह भ्रम बढ रहा हे। : 


अथेके झगडोंके विषयसें इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं । परंतु ये सजन एक 
बात भूलते हैं । यह शब्दार्थोका झगडा केवल चेद॒के विषयसें ही नहीं है 
परंतु यह सार्वत्रिक और सार्वदेशीय है । खिस्ती धर्ममंथ-पचिन्न वेबल-के 
बिषयसें सी इसी अकार शब्दा्थोंके झगडे हैं, और एक इसाई एक 
चाक्यका एक अर्थ करता हे, तो दूसरा दूसरा ही समझता है । महात्मा 
Aa खिस्तके होने न होनेका भी झगडा इस समय तक चला है । 


सुसळमानी घर्मेके पवित्र कुरानके विषयसें भी इसी प्रकार अर्थके झगडे 
ह । आजकळके सर सय्यद अहमद महोदयजीके कुरान शरीफके E ci 
भाचीन परंपराको माननेवाळे सुसलमान नहीं मानते । यह प्रकार AER- 
RÈ अर्थोका हे । इसके अतिरिक्त भी “अलूकुरान” के अर्थ विषयक 
मतभेद संकडो हैं । 

बुद्ध और जैन धर्मग्रंथोंकी एकवाक्यता. और संगति करनेमें भी कम 
मतभेद नहीं हें । यह बात होगई प्राचीन धर्मोके विषयसें । परंतु आजक- 
छके आधुनिक अंथोंके विषयमें भी विविध adik अनंत मेद हैं । कविदि- 
. दोसणि शेक्सपीयरके साधारण नाटकोंकी पंक्तियोंकी संगति छंगानेमें भी 
इस समय बडे बडे विद्वानोंमें प्रबल मतभेद हें । और हरएक अपनी 
अपनी रीतिसे संगति गाता है, और प्रमाण सी देता है। आजकळके 
(law books) सरकारके काय देकानुनोंके पुस्तकोंकी पंक्तियां और वाक्योंके 
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शब्द, वकील, बैरिस्टर और जज किस प्रकार भिन्न भिन्न रीतिसे अर्थका 
आविष्कार करके, सिन्नार्थक बता देते हैं, यह बात वकीलोंके कार्योके 
साथ संबंध रखनेवाले उत्तमतासे जानते ही हैं । इस प्रकार शब्दार्थका 
मतसेद सार्वत्रिक है । 

. जो मनुष्य इस प्रकार शब्दार्थविषयक मतभेदकी सार्वत्रिकता अनुभव 
करते हैं, वे कभी वेदके मतभेदसे चक्कर नहीं खा सकते । परंतु जो लोग 
अन्य स्थानके मतसेदको नहीं जानते, वे ही घबरा जाते हैं । उनको यह 
बडा विघ्न प्रतीत होने लगता है, और कई भद्र पुरुष इसी कारण वेदिक 
wx विषयमें उदासीन भी हो गये हैं। परंतु यह सब “अज्ञानका 
खेल” हे । | | 

जो पुरुष वेदुके quet जानते हैं, और वेदिक शेलीके साथ परिचित 
हुए हैं, उनके भनमें अर्थका भेद होनेसे घबराहट नहीं होती । यहां में 
इतना कहना चाहता हूं कि, जितना अन्य धर्मअंथों और अन्य पुस्कोंके 

विषयमें आजकल भी अर्थके विषयमें मतभेद है, उतना वेदके विषयमें . 
नहीं हे, और न आयंदा रहेगा । वेदकी शेलीको जाननेवालेके aga 
“अर्थकी सिन्नता” यह “विरोधका चिन्ह” नहीं है। आजकल लोग 
समझते हैं, कि अर्थका भेद होनेसे “विरोध? हो गया हे । तथा आज- 
कळ कइ्योंका यह भी विचार है, कि दो मिन्न अर्थ एक दूसरेके खंडनमें 
ही होते E. ये तथा इस प्रकारके आज कळके सब मत वेदिक शैलीकी 
अज्ञानता बतानेवाले हैं । वेदिक शेलीसे बिलकुळ अनभिज्ञ, परंतु चेदुका 
व्याख्यान करनेवाले तथा वेदिक भर्मका हठसे अभिमान व्यक्त करनेवाले 
जो होते हैं उनका उक्त मत होता है । i 


' चास्रवमें इस मतका विचार करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है. 
क्योंकि थोडे सालोंके पश्चात्‌ जबकि वेदकी पढाई ठीक अकारसे हो जायगी 
और जब चेदिक-प्रतिपादन-शेळीके सांथ लोग परिचित हो जांयगे; तबं ` 
यह शंका स्वयं नष्ट हो जायगी । और जो आज दोष समझा जाता हे, वहं 
Sif परिवर्तित हो जायया । उदाहरणके - लिये देखिए कि वेदकी मंत्रसंः 
ख्याके नियमं , परु, REGI URSI RUD Reale बषेके००पर्व प्रसिदध 


x 
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हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भिन्न आचायोकी मंत्रसंख्या 
भिन्न है, इसलिये वेद प्रामाणिक नहीं है। उक्त लेखक इतना कह कर 
ही रहे नहीं, परंतु वे वैदिक धर्मके विषयसें पूर्ण उदासीन वन गये ! ! ! 


` इसमें आश्चयं इतना ही हे, कि संशोधन करनेके पूर्व ही “अपने 
मतको घमंड” धारण करनेकी sgh st बढ रही है, वह कितना घातं 
कर रही हे, इसका कोई भी किंचिन्मान्न विचार नहीं करता । संशोधन और 
अभ्यास करनेके पूर्वे ही “मेरा मत” ऐसा हे. एसा लिखनेका शौक बढ रह 
है इसका यह परिणाम हे । मंत्र संख्याके विषयसें यहां इतना ही लिखना 
है कि आजकलके यजुर्वेद आदि वेदोंकी मंत्र संख्याके बिपयमें जो जो 
न्यूनाधिक संख्याएं प्रचलित हैं, वे सब बिलकुल ठीक हैं । स्वाध्याय मंड- 
लमें सब संख्याओंकी पद्धतिके अनुसार गिनती की गई है, और उसका 
यही परिणाम निकल आया हे कि सब संख्याएं Aega सत्य हैं । समझ- 
नेवारोंकी बडी भूल होगई, इसलिये. अपने ही अज्ञानके कारण उनकी 
प्रवृत्ति वेदिक धर्मेसे. Rupe होकर अपना ही घात करनेमें होगई । 


` पाठक यहां पूछेंगे कि एक ही गंथके मंत्रोंकी संख्याएं किस प्रकार भिन्न 
हो सकतीं हैं? उत्तरमें निवेदन हे कि गणनाके प्रकार भिन्न होते हैं-- “ 


(3) ३२ अक्षरोंका एक मंत्र मानकर कइयोंकी गणना है । 

(२) अतीकोंको भिन्न मंत्र मानकर कइयोंकी गणना दे । 

(३) अभ्यस्त uter एक ही वार मानकर कइयोंकी गणना हे । 
_ (४) कई आधे मंत्रोंको सी भिन्न मानकर कई गणना करते हैं । 
` इस अकार एक ही gark पद्योकी संख्या भिन्न हो सकती हे । इस 
बिलकुल साधारण बातको न समझनेके कारण मंत्रसंख्याका सेद देखते 
ही “हम वेदको नहीं मानते,” ऐसा कई कह देते हैं! अब पाठक 
जान सकते हैं, कि इसमें, दोष किसका है ? गिनतीकी रीति न जाननेवा- 
लोका दोष है अथवा चेदुका दोप हे? खयं अपना दोष होते हुए, वेदको 
दूषित समझना और उसके तत्वज्ञानको त्याग देना; इससे चेदकी कोडे 
हानि नहीं है, परंतु इसमें उनकी ही अधोगति है। क्यों कि आत्माके 
उद्धारके लिये जो साधन चेदमें दिये हैं, तथा योगमागेसे जो अनुभव 
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और उच्च सूमिकाओंमें प्रवेश आदि होना है, उससे चे ही वंचित हो 
axi 
यही प्रकार अर्थमेदसे उदासीन होनेवालोंका Eod १०।१२ वर्ष 
अच्छा अभ्यास करनेके पूर्वही वेदके निषयसें अपना मत ठोक देनेसे अर्थके 
भेद अधिक भयानक हो रहे हैं । प्रतिदिन यह अनवस्था वढ रही हे । 
परंतु “बेद-समन्वय”” आदि पुस्तक बनानेके विषयमें कोडे सभा अथवा 
' संघ तेयार नहीं होता । हर एक विषयके वाक्य संपूणे चेदोंसे चुन चुनकर 
एकत्रित करनेके पश्चात्‌ कोई कठिनाई नहीं है । इस प्रकारका चेद्समन्वय 
२।४ पंडित आठ दुस वर्ष तक प्रयत्न करेंगे तो हो सकता हे । यह कोई 
असंभव बात नहीं हे । परंतु इस कार्यके लिये रचना करनेका व्यय 
१५।२० हजार रु. तथा उतना ही छपाईके लिये utut» प्रश्न इतना ही 
है कि इतना व्यय कोन करेगा? इसका उत्तर इतना ही है कि यदि यह 
च्यय कोई नहीं कर सकता, तो उक्त अंथ भी नहीं बन सकेगा, और 
अर्थके विषयमें निश्चयात्मक उत्तर सी मिलना असंभव हे 


` उक्त अर्थविषयक अनवस्थाका उत्तर “व्रेद्‌-समन्चय” के विना कभी 

दिया नहीं जायया । परंतु इस समय वेदिक धर्मियोंका सब ख्याल “'शा- 
सार्थ” करके अपना विजय करनेकी ओर अधिक है । उतना वेदका 

अभ्यास करनेकी ओर नहीं हे । स्तयं वेद न पढते हुए सब काये चलना 
चाहिए । पैसोंका व्यय न होते हुए सब मंथ तैयार होना चाहिए । यही 
कारण हे कि सर्वत्र अनवस्था और भ्रांति बढ रही है। 

चेद ही खतः प्रमाण अंथ है । परंतु विषयानुसार मंत्रसंग्रह न होनेसे 

वेदमें किस बिपयमें क्या लिखा है, इसका इस समय किसीको भी पता 
नहीं है। परंतु सव दी वेद पर व्याख्यान दे रहे हैं और सब ही लेख 
Tow रहे हैं । पूर्वापर संवंधका पता न होनेसे गडबड अवस्य होनी ही 
है। वही गडबड हो रही हे । इस राडब्रडको बंद करनेका उपाय “व्रेद्‌-स- 
मन्चय” ही हे। परंतु वह बडे व्ययका कार्य है, इसलिये होना असंभव है 
वैदिक धर्मी छोग इसी प्रकार कार्य न करते हुए रहेंगे । किसी समय 
युरोपियन लोक SARANEN का: काम करेंगे) तिक भमी - 
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ॐ खरग अपने अभिमानमें ही मस्त रहेंगे । जब तक समन्वय नहीं बनता, 
और जबतक एक एक विपयके संपूर्ण मंत्रोंका एकन्न संग्रह नहीं होता, तब 
तक यह अर्थ सत्य और वह अर्थ असत्य, ऐसा निश्चयात्मक कहना सर्वथा 
असंभव हे LITERE अथवा दुरामहसे कोई किसी अर्थका मंडन अथवा अन्य 
अर्थका खंडन बेशक करता रहे, प्रमाणके विना बोळनेवालोंको बंद करना 
अशक्य है । परंतु जब कभी समन्वय बन जायगा, और सब वैदिक प्रमाण 
सन्सुख आ जांयगे तब कौनसा अर्थ सत्य है और कौनसा असत्य है इसका 
स्वयं निणेय हो सकता है । 

स्वाध्याय मंडळमें “ वेद-समन्वय ? का कार्य प्रारंभ हुआ है परंतु । 

” इसके आगे चछनेकी बहुत ही थोडी उमेद है। इसका कारण इतना ही है, 
कि केवळ इच्छा मान्नसे कार्य नहीँ बन सकते। स्वाध्यायमंडळके प्रत्येक qnid 
इतनी आर्थिक हानि हो रही है कि किसी भी प्रकार आगे चढनेकी सूरत 
नजर नहीं आती । इसलिये “समन्वय”? समाप्त करनेकी असमर्थता है । 

अर्थभेदका निश्चित उत्तर देनेका जो सुख्य साधन है, उस विपयसें 
इतना लिखनेके पश्चात्‌ अब अर्थके भेदके विपयमें उसका स्वरूप 
थोडासा बताते हैं । 
ऋ. १।३०११ “ शिप्रिणी ” 


` शी. सायणाचार्य--दीघे नासिकावाली गाय । 
___ श्री. खा. दयानंदजी--ध्यवहार ज्ञानवालीं स्त्रियां i 
Prof, Wilson—Cows with projecting jaws. 
»  Benfey—Beautiful women. 
» Ludwig—Helmeted men. 
» Roth—( Considers the reading to ७० faulty. ) 
. Grifith—Lovely featured dames. 
| ऋ. ११६४५ “वत्से बष्कयेऽधि सप्ततंतून०” 
श्री, सायणाचार्य--सूर्ये, सात स्तोम अथवा सात छंद 
T एक वर्षका बछडा, यहां सूर्य । 
` श्री, खा. दयानंदजी--देखने योग्य संतानके निमित्त सात wu t 
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Mr. Grifiths—(the yearling calf-probably the sun, 
ऋ. १११७१३ “वनानि” 
श्री. सायणा०--सुद्र 
श्री. खा. द्या०--सेवने योग्य 
Mr. . Grifiths—Lovely. 
Prof. Grassmann—Beautiful trees. 
Prof. Ludwig—spears. - 
Prof. Max Miiller—Trees ( lances) 
क्र. ४।२०।५ quer 
श्री. सायणा०--अंकुरा, रास्त 
श्री. खा. दुया०--बलको प्राप्त उत्तम शिक्षित सेना । 
Prof. Ludwig—a grasping hook. 
Prof. Aufrecht—a sickle. 
Prof. Grassmann—a sickle. 


ऋ. ४५७५ “शुना-सीर” 
श्री. यास्का०-वायु, आदिल. 
श्री. सायणा०-इंद्र, वायु. 
श्री. स्वा० दुया०-दक्षेत्रका खामी और IST. 
Prof. Roth—Ploughshare and plough, 
Prof. Grassmann—plough and ploughman. 
क्र. ५४४४ “क्रिविः? 
श्री, सायणा०-सूर्य, असि 
श्री. स्वा दया०-प्रजापालक ( अथोद्‌ सूये ) 
Prof. Ludwig—leather bag or bottle, cloud, cistern, 
well ® 

इस प्रकार अर्थके भेद हैं > | शब्दके अर्थके विषयमें इतना मेद हे । 

इरएक साहयकार भत्ते कोर ७ापांतरक्रारका-सित्न,संतःहेः9इस Yet 


yi 
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स्वरूप ठीक प्रकार ध्यानमें आनेके लिये वेदका एक WW लेकर 
टीकाकारोंके विविध अर्थ नीचे देता £— xp nez 

चत्वारि SET त्रयो अस्य पादा दे शोष 

ससत हस्तासो अस्य | त्रिधा वद्धो वृषभो 

रोरवीति महो देवो मत्या आविवेश ॥ 

ऋ. ४।५८।३ यजु. १७।९१ 
(१) गोपथ ब्राह्मण--जिसके चार चेद ये चार सींग 
ये तीन पांव हैं, ब्रह्मौदन और प्रावग्य ये दो सिर हैं, i आ 
am हैं, मंत्र कल्प और ब्राह्मण इन तीन स्थानोंमें जो बंधा हे, ऐसा 
अत्यत्त बलवान महान देव, अर्थात्‌ “यज्ञ” मजुष्योंसें प्रविष्ट होवे i 
(२) निरुक्तमें यास्काचार्य- जिसके चार वेद चार सींग हैं, तीन 

डन पांव हैं, प्रायणीय और उदयनीय ये दो सिर हैं, सप्त छंद सात 
हाथ हैं, मंत्र ब्राह्मण कढपमें तीन स्थानोंसें जो बंधा 
मजुष्योंसें आवे । pan e 
= (३) पतंजलि महामुनि--(व्याकरण महाभाष्यसे) जिसके चार सींग 
नाम, क्रियापद, उपसगे और निपात हैं, भूत भविष्य और वर्तमान ये 
जिसके तीन पांव हैं, नित्य और कार्य शब्द ये जिसके दो सिर Y, सात 
चिभक्ति ये जिसके सात हाथ हैं, छाती कंठ और सिरमें जो स्पश करता हे, 
वह महान शब्दरूपी देच मचुष्योंमें प्रविष्ट होचे । 
_ (४) ऋग्वेद्में सायणाचार्य (सुर्यपर अर्थ)--जिसके चार दिशा 
ये चार सींग हैं, मातःकाळ मध्यदिन और सायंकाळ ये तीन पांच UE 
ओर रात्री ये दो सिर हैं, स्त किरण अथवा सप्त ऋतु ये सात हाथ हैं, 
"st अंतरिक्ष आर युलोक इन तीन स्थानोंमें जो बंघा है, यह दृष्टि 
करनेवाला सहान सूर्यदेव मजुष्योंसें नियमन रूपसे प्रवेश करे । 


p ` - - 
._ (५) तैत्तिरीय आरण्यकमें सायणाचार्य--अणवके अकार उकार 


मकार और serat ये चार सींग हैं, अध्यात्म और आधिदेवत आदि 
पक्षम विश्व, तेजस और प्राज्ञ अथवा विराट्‌, हिरण्यगर्भ और अव्याङ्कत ये 
तीन पांव हैं, चित्‌ और अचित्‌ ये दो शक्तियां सिर हैं, भू: सुवः, स्वः 
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महः जनः तपः सत्यं ये सात व्याहृतियां सात हाथ हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ 
आदि तीन स्थानोंमें अकारादि तीन रूपों द्वारा जो वंधा हे, चह gud 
अर्थात्‌ बलवान शब्दुरूपी प्रणवसे वाच्य महान देव परमेश्वर मजुष्योसें 
प्रविष्ट È । 

(६) यजुवेंदरमे स्वा० qatig सरस्वती--( यास्क और पतंजलिके 
दोनों अर्थ स्वीकारते हैं । ) 
` (७) maq स्वा० qaro सरस्वती--चार वेद जिसके चार सींग 
हैं, कमे उपासना और ज्ञान जिस धर्मके तीन पांच हैं, अभ्युद्य ओर 
लिभ्रेयस ये दो जिसके सिर हैं, सात इंद्रिय जिसके सात हाथ हैं, अद्धा 
पुरुषार्थ और योगाभ्यास इन तीनमें जो संबंध रखता है वह सुखकी afè 
करनेवाला घर्मरूपी महान देव weg sm जावे । 


(८) सायणाचार्य ऋग्वेद्में-कहते E कि इस मंत्रके पांच अर्थ 
होते हैं, (१) असि, (२) सूर्य, (३) आप्‌, (४) गो और (५) शत, इन 
पांच उद्देशोंसे इसके पांच अर्थ संभवनीय हैं | सूर्य पर अर्थ स्यं करके 
अन्य अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिए ऐसी सूचना दी है। अर्थात्‌ सायण- 
मतालुसार इस Wu उक्त देवताओंके उद्देश्यसे पांच अर्थ होते हैं । 


एक ही A इस प्रकार भिन्न अथ प्राचीन तथा अर्वाचीन भाष्यकारोंने 
दिये हैं । उपर संक्षेपसे अर्थ दिये हैं जो पाठक विस्तारपूर्वक देखना चाहें: 


क्या ये अर्थ परस्पर विरोधी हैं ? क्या महासुनि पतंजलि और 

£ सुन पत आर 

पूजनीय यास्काचायं तथा अन्य आचाय "ed अर्थके विषयसें संदेहमें थे? 
= इस प्रकारके मनमाने अर्थ संभवनीय हैं ? क्या एक ही मंत्रके अनेक 
संभवनीय हैं ! इस अकारके सेंकड़ों प्रश्न इस समय सन्मुख आजाते 


à 
हैं, ओर साधारण पाठकोंका' मन घबरा fs i 
रा जाता है । यदि उक्त अर्थ एक न 
» तो उनमें विरोध अव Ah dud 


र्‌ प h सही तरफ जञलोंळा, बक्त'5द्ोता हे l 
TE यह AR नही है। Yst अर्थ होना विरोधका चिन्ह 
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नहीं है। एक ही मंत्रके अनंत अर्थ हो सकते हैं परंतु यह कोई आवश्यक 
नहीं कि भिन्न अर्थ होनेसे उनमें विरोध ही समझा जावे । 

विरोध किसको कहते हैं ? अर्थकी भिन्नताको विरोध नहीं कहा 
करते; क्योंकि वैदिक पदों, वाक्यों और मंत्रोंके अर्थोकी भिन्नता उसकी 
रचनासे दी सिद्ध है। आध्यात्मिक, आधिभौ तिक और आधिदैविक 
( Individual, Social and Cosmic ) अथात्‌ चैय्यक्तिक, 
राष्ट्रीय और जागतिक दृष्टियोंसे कई मंत्रोंके कमसे कम तीन अर्थ 
होना, वेदिक रचनाके अनुकूळ ही है। इस विधानकी स्पष्टता करनेके 


लिये कई पदोंके अर्थ नीचे दिये जाते हैं-- 
चेदिक |आध्यात्मिक "क आधिदेविकभाव 
qq | Individual |Socialmeaning| Cosmic 
meaning meaning 
इंद्र जीवात्मा राजा, नरेंद्र परमात्मा, विः 
इंद्रिय विद्वान, झर, ब्यौपारी| पृथिवी, आपेन 
और कारीगर सूये आदि 
अमि | वाचा ज्ञानी उपदेशक अमि, तेज 
` आप्‌ | वीर्य शांत आत्मा, संन्यासी| जळ ४ 
zo बुरे भाव और रो ँ आवरक शत्रु मेघ आदि प्रकाशको 
, रोकनेवाले पदार्थ t 
उषा वोध जागति उषःकाल 
मित्र | मित्रता एकता, संघभाव सूर्य आदि 


सब दाढदोंक्रे सब भाव देनेके लिये यहां स्थान नहीं हे । परंतु उक्त 
पदोंके तीन स्थानके तीन भाव ऊपर बताये हैं । जिससे पाठक जान सकते 
हैं, कि एक एक देवताके मंत्र तीनों स्थानोंसें कमसे कस तीन भाव बतानेके 
fe समर्थ हो सकते हैं । यह बात और हे कि कई मंत्र केवळ पक ही 
अर्थ बतानेवाले होंगे और कई मंत्र अनेक अर्थ बतानेवाले हो सकते हैं । 
ut RA हरएक मंन्रका तीन प्रकारका भाव अवइय ही है ऐसा हम नहीं 
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कहते, परंतु वेदकी रचनाके अनुसार इम इतना कह सकते हैं कि कई 
- मंत्रोंके उक्त हेतुके कारण अनेक अर्थ होना संभव हे। उदाहरणके लिये 
निल्न मंत्र देखिए--- ॒ 
; ५ इद्र-ज्येष्ठा मरुद्रणाः ॥” ऋ. १।२३।८ 
(१) आध्यात्मिक जिनमें जीवात्मा मुख्य है ऐसे प्राण । 
ः (२)आधिभौतिक--जिनमें राजा मुख्य है ऐसे सेनिकोंके समूह । 
(३) आधिदैविक--जिनमें विद्युत्‌ मुख्य है ऐसे झंझावात । 
४ मरुतो सूळयंतु नः॥ ऋ. १।२३।१२ 
(3) प्राण इम सयको सुखी करें । पंचप्राणोंसे सुख होवे । 
. (२) सैनिक हम सबको सुख देवें । रक्षकोंसे जनताका सुख बढे । 
(३) वायु हम सबको सुखी करे । वायुसे सबका हित होचे। 
इस प्रकार कई मंत्रोंक तीन तीन अर्थ होना वेदिक रीतिके अनुकूल 
ही है । प्रायः हरएक देवतावाचक शब्द और हरएक देवताके विरोधी 
झाञ्रुओंके वाचक शब्द इस अकार तीन तीन भाव बताते हैं । अर्थात जैसे 
“ इंद्र शब्दके तीन भाव हें, उसी प्रकार “ खुज्ज ” के भी तीन भाव 
हैं । इंद्र ia आपससें विरोध सनातन हे। क्यों कि इंद्र प्रकाशको 
फैलाना चाहता है और ua प्रकाशके विकासको रोकना चाहता है । इस- 
लिये इनका यह युद्ध सनातन हे । “प्रकाश”? का भाव भी उक्त तीन स्थानोंसें 
भिन्न हे। यदि इस वैदिक रीतिको पाठक ठीक प्रकार जानेंगे, तो 
अर्थकी अनेकता मानते और अनुभव करते हुए भी उन सिक्न 
wrap “विरोध” नहीं मान सकते । क्यों कि अंथकी रोली ही चेसी 
है। जब तक अकाश और अंघकारके समान उनमें मूल सिद्धांतोंका विरोध न 
होगा, तब तक अनेक अर्थ होने पर भी उनका परस्पर विरोध नहीं माना 
जा सकता । सब आचायोंकी यही शाखदृष्टि इस समय तक स्थिर रही हे । 
साधारण लेखक पक्षपातसे अपने मतवालेका मंडन और 
' अन्यांका खंडन करेंगे, प्रतिपक्षियोंको बुरा भला भी कहेंगे, परंतु 
चह साधारण जनोंकी ही वात होगी । साधारणोंके मतकी ओर 
द्रेखनेकी भी कोई जरूरत नहीं है । क्यों कि सत्यासत्य निर्णेयकी अपेक्षा 
चे स्वपक्ष मंडन और परपक्ष खंडनके जोशसे ही कार्य करते रहते हैं । 
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sauf स्वपक्षके दोषोंका मंडन और पर पक्षके गुणोंका भी ख- 
डन होता ही E । इसलिये इस प्रदृत्तिका विचार भी करना अयोग्य है। 

चास्तवसें देखा जाय तो कोई भाष्यकार यह नहीं कहता कि वेदमंत्रोंके 
जितने अर्थ संभवनीय हैं, उतने सव अपने भाष्योंमें दिये गये हैं। न 
सब अर्थ देनेका किसीने प्रयत्न किया हे ओर न किया जाना संभव भी 
है; क्यों कि वेदकी अगाधता और गंभीरता अर्थको इष्टिसे ही है, उस 
गहराईका पार कौन झगा सगता है। इस वातको सब भाष्यकार मानते हैं, 
इस लिये सब भाष्य संक्षेपसे ही किये जाते हैं d 


भाष्यकारोंकी दृष्टि भिन्नभिन्न:होती दै, कोई आध्यात्मिक इछिसे करता 

है, कोई आधिभोतिक इश्टिसे करता हे तथा कई अन्य भिन्न Ra इष्टिसे 
करते हैं । परंतु उससे यह नहीं सिद्ध होता, कि उनके किये अथोसे भिन्न 
अर्थौका खंडन उन्होंने किया हे । एक ष्टिको मुख्य रखकर अन्य 
दृष्टियोंको गौण मानना भाष्यकारकी इच्छा है। चेय्यक्तिक उन्नति 
(Individual Development ) में आध्यात्मिक दृष्टि मुख्य है, 
सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति ( National Development ) 
में आधिभौतिक दष्टि मुख्य है, तथा जगतकी etuer आधिदैविक 
ष्टि सुख्य है। वाखवमें तीनों बातें अपनी अपनी परिस्थितिके अनुकूल 
सुख्य ही हैं, परंतु प्रत्येक मंत्रके तीनों अर्थाकी खोज करना बडे प्रयासका 
काये है, इसलिये भाष्यकार एक 'विशेष इष्टि रखते हैं और उसीके अनुसार 
संद्षेपसे अर्थ करते जाते हैं । यदि एक एक मंत्रके अनंत अर्थ बनाते जांयगे 

तो इतना बडा गंथ बनेगा कि जिसको पढना ही असंभव हो जायगा d 
इस भकार वेदमंत्रोंके अर्थोकी भिन्नता और अनेकता होनेका सूळ 
कारण है। अब पूर्वोक्त “चत्वारि झूंगा०” मंत्रके विषयमे थोडासा लिखना 
आवश्यक है । उसके कहँ अर्थ ऊपर दिये हैं और कई लिखे भी नहीं हैं, 
` 'क्यों कि इसके और दस पंद्रह अर्थ होते हैं। श्री० सायणाचार्यजीने 
स्पष्ट लिखा है कि इस सूक्तके पांच देवता होनेसे इस सूक्तके प्रत्येक 
त्रके पांच पांच अथे होते हैं, परंतु यहां एक ही अर्थ दिया हे, शेष अर्थ 
पाठक हिर करके जान सकते हें । देखिए deg: 
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“यद्यपि सूक्तस्याझिसूर्यादिपंचदेवताकत्वात्‌ 
पंचधा5यं मंत्रो व्याख्येयस्तथापि-.. ... 
सूर्यस्य प्रकाशकत्वेन तत्परतया व्याख्यायते । 
UNS एवं तु अवादि पक्षेऽपि योज्यम्‌ ॥” 

75. सा. भा. ४।५८।३ 


- «यद्यपि इस सूक्तके असि, सूर्य, आप्‌, गो, शृत ये पांच देवता होनेसे, 

. यृह मंत्र पांच प्रकार व्याख्या करने योग्य है तथापि......यहां सूर्य पर 
ही व्याख्या की जाती हे Wu प्रकार अपु आदि विषयमे योजना 
की जाचे। ?? 


- इससे भाष्यकारोंकी सावधानता स्पष्ट होती हे अनेक अथोंको मानते 
और जानते हुए सी स्थलके अभाव ओर अंथविस्तारके भयके कारण वे 
विचारे चुप दी रह जाते हें । उक्त मंत्रके पांच देवताओंके freni इतना 
. ही यहां वक्तव्य है, अभि सूयांदे पांचों देवताओंके पूर्वोक्त तीनों स्थानोंमें 
तीन तीन भाव होनेसे पंद्रह अर्थ तो निश्चित ही हो गये; इससे मिन्न 
अन्य प्रकरणके अनुसार जो होंगे चे भिन्न हैं भाष्यकार लिखनेवाले भी 
हुए तो भी कहां तक अर्थ देते रहेंगे । परंतु आश्चर्यकी वात यह है कि जो 
ed UN हैं, Y ही अधिक E, ऐसा आजकळके अल्प इष्टिके छोग 
समझ रहे हैं !!! और उनकी संगतिको न इपनिक 
बिरोधको ही देखते हैं ! ! ! - इ चाः 


- “चत्वारि शृंगा०” मंत्रके पूर्वोक्त edu तैत्तिरिय से 
श्री. सायणाचायं जो अर्थ करते हैं, वह > e वह 
जीवात्मा परमात्मा पर छगाया जा सकता a आरण्यकोंका विषय ही 
आध्यात्मिक होनेसे यहां इसका अर्थ श्री. सायणाचायैजीने जो किया हे 
सो ठीक दी हे । आरण्यकोंमें सेकडों वेदमंत्र इस प्रकार अध्यात्म भावकें 
भरतिपादनार्थ लिये गये हैं। उक्त भर्थमें. “प्रणव” का भाव ger 
प्रणवका अर्थ “शब्द” हे । इस अर्थको लेकर महासुनि पतंजलिने 
शब्दझाखपर-अर्थात्‌ व्याकरण झाखपर-अर्थ किया हे । यही भाव श्री. 
खा० दयानंद सरखतीजीने यजुर्वेद्ें लिया हे । अथोत्‌ यह अर्थ सी.उक्त 
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अर्थके अनुसार ठीक ही है । उक्त मंत्रकी “अश्लि” देवता “यज्ञ और 
जान” की द्योतक हे । श्री योस्काचायंने जो यज्ञपर अर्थ गोपथ ब्राह्मणके 
अनुसार किया है वह उक्त देवताका भाव मनसें धारण करके ही किया 
हे, इसलिये इसको भी कोई प्रकरणके विरुद्ध नहीं कह सकत्ता । यज्ञ 
और ज्ञान मिलकर ही सनातन धर्म होता हे । ज्ञानकांड और कमैकांड 
रूप epp? के भावको लेकर शी. स्वा० दयानंदजीने चरग्वेदमें अर्थे 
किया है, वह भी असंगत केसे माना जा सकता हे ? अर्थात्‌ उक्त सब 
अर्थ, तथा इनसे सिन्न भी जो अनेक अर्थ होना पूर्वोक्त कथनके अनुसारं 
संभवनीय हैं, वे सब अर्थ उक्त “चत्वारि झंगा०” मंत्रके हैं। कोई 
कारण नहीं कि इनमें कोई विरोध अथवा खेंचातानी माने । आग्रह और 
gunt छोड कर विचार किया जायगा तो सब अर्थ उस मंत्रके 
रीक ही हैं । 
भगवान पतंजलि आदि ऋषिमु नियोंकोी वेदका gra हमारेसे अधिक 
विदित था । चे न कभी खेंचातानी करेंगे और न कभी विरोधमय अर्थ 
feta उनके अर्थांसे ही हमें वेदिक अथॉकी रोलीको जानना चाहिए d 
-उनके विभिन्न अर्थोर्में जो “सूक्ष्म और शुत एकता” है वह वेदिक 
शैलीकी द्योतक हे । खंडन और मंडन करनेके पूर्वे प्रिय पाठकोंको उचित 
है, कि वे सबसे प्रथम “वेदिक शैलि” को जाननेका यत्न करें । पश्चात्‌ 
खंडनके लिये बहुत समय मिलेगा, अथवा यों कहना अधिक उचित 
होगा कि पश्चात्‌ खंडन करनेका प्रसंग ही नहीँ आवेगा । आज करू 
जितने खंडन मंडन हो रहे हैं, उनमें विकारीभाव प्रधान हे। वेदिक 
शैलीका परिज्ञान होनेके पश्चात्‌ जहां थोडासा विरोध प्रतीत होगा वहां ही 
खडनका प्रसंग आ जायगा d 
` अब यहां पाठक पूछेंगे कि एक ही मंत्रके विविध अर्थ कैसे प्रमाण माने 
जा सकते हें? क्या कभी एक ही वाक्यके विविध अर्थ हो सकते हें! 
उत्तरमें निवेदन है कि, वेदमंत्रोंक मुख्य दो भेद हैं । (१) we Grai 
स्पष्ट अर्थ बतानेवाले सब मंत्र आते हैं । जैसा--“गां मा हिंसीः ।” 
गायकी हिंसा न कर । (यज्ञः १३।४२) यह मंत्र हे । यद्यपि इस quu 
“गो” झब्दके इंद्रिय, वाणी, गाय, भूमि आदि अनेक अर्थ हैं, और 
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मुख्य “गो” शब्दके अनेक अर्थ होनेसे मंत्रके सी अनेक अर्थ होना संभव 
है, तथापि मंत्रका कथन स्पष्ट है और संदिग्ध नहीं हे । ऐसे स्पष्ट कथन- _ 
चाळे मंत्रोको ''अपरोक्ष-विषयक-मंत्र” कहते हें । (२) दूसरे मंत्र 
होते हैं, कि जिनमें गुप्त संकेतसे विशेष बातें कहीं होतीं हैं। qux 
शब्दोंसे स्पष्ट रूपमें कोई भी अर्थ नहीं निकलता, परंतु सब भाव गुप्ततासे 
शब्दोंके बीचमें ( Between the lines or words) छिपा रहता 
है । इस प्रकारके मंत्रोंको “परोक्ष-विषयक-मंत्र” कहा जाता है । 
जिसका उत्तम उदाहरण “चत्वारि झूंगा०” मंत्र दे। इसका शद्दार्थ 
निम्न प्रकार हे-- ; 

“चार सींग, तीन इसके पांव, दो सिर और सात इसके हाथ 
हैं। तीन प्रकारसे बंधा हुआ सिंचक और शब्द करनेवाला वडा 


देव मजुष्योंमें प्रविष्ट होने” c : 


. उक्त संत्रका शब्दशः यह अर्थ हे । परंतु इससे क्या बोध होता हे! 
कौनसे पांव, कौनसे सिर, कौनसे हाथ, कहां बंधा हुआ है, किसका 
सिंचन करता है, किस प्रकारका शव्द करता है, यह किससे वडा हे और 
यह RJA किस प्रकार आ सकता है इसका कोई पता यहां नहीं 
हे । इसका निल्न प्रकार अंग्रेजी भाषांतर किया करते हें-- 


Four are his horns, three are the feet that bear him; 
his heads are two, his hands are seven in number. 
Bound with a triple bond the Steer roars loudly: The 
mighty God entered in to mortals, ( Mr. Griphiths 
Rig veda ). i 

इसका भाव ऊपर दिये शब्दार्थके समानही है । कोई भी इसके शब्दोंका 
भिन्न अर्थ नहीं कर सकता । 'वूषम? शब्दका अर्थ इसने Steer किया 
» उसमें मतभेद हो सकता हे । परंतु उसका कोई भी अर्थ करनेसे कुछ 
भी बोध नहीं हो सकता । जिन मंत्रोके शब्दोंसे कोई सी प्रत्यक्ष बोध 
नहीं होता उन मंत्रोंको ही “परोक्ष-विषयक-मंत्र? कहा जाता है ॥ 
इसीको Enigma, riddle, puzzle अर्थात्‌ गूढ Wu, संकेतका 
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कथन, बुझारत, गोरख धंदा, आदि कहते हैं। सच परोक्ष 
विषयके मंत्रॉकी यही अवस्था है । इन मंत्रोंका लक्षण ही यह है 
कि इनके शाब्दॉसे कोई भाच स्पष्टतया व्यक्त नहीं होता, तथा 
याहेरके शब्द्‌ लानेके विना कभी इनका अर्थ ,होही नहीं 
सकता । इस लिये इनका अर्थ निम्न प्रकार लिखना उचित हे-- 


८८ ......ये इसके) चार सींग हैं, (......ये) इसके तीन पांच 
pou QUE ये इसके) दो सिर हैं, और इसके (.........ये) 
सात हाथ हैं । (यह... ... ... इन) तीन स्थानोंसें बघा हे, (इसका 
«००० «यह ) सिंचन करता है, (......... इस) शव्दको करनेवाला 


(or यह ) बडा देव मलुष्योंसें प्रविष्ट होवे ।'” 


जहां जगह छोडी हे वहां बाहेरसे शब्द्‌ लेकर अर्थकी पूर्णता करना 
हे । यही इसमें ( Riddle)gs संकेत हे | इस प्रकारके संकेत 
(Riddle )वेदमें अनंत हैं, और यही वेदकी “शुत विद्या” Ea 
“शुह्याहुह्यतरं महत्‌” युससे गुप्त ज्ञान बेदसें इसी रीतिसे भरा है। 
जिनको इस प्रकारकी आंखें होंगीं, चे ही इस गुप्त ज्ञानको देख सकते हैं, 
साधारण aR वहां गति नहीं हे। इससे पाठक जान सकते हैं, कि 
“परोक्ष विषयक मंत्रोंकी रचना” किस प्रकारकी होती हे। जो युस 
Rat पुस्तक होते हैं उन सबमें ऐसी ही रचना हुआ करती है। (Freema- 
80779) मऋीसेसन्री सभाके पुस्तक-जिनसें उनकी गुप्त बातें छिखीं होतीं हैं--- 
उनके लेख सी अपरिचित मजुष्यको दुर्बोध होते हैं । जो erar फ्रीमेसन्रीका 
सभासद्‌ होता हे वह ही पढकर उस लेखका भाव जान सकता है । 
गुप्त रीतिका जिसको पता नहीं है, वह गंथ पढकर सी युस आशयका पता 
नहीं झगा सकता । इसी अकार कई अन्य गुप्त संघोंकी संकेत भाषा होती है। 
जो पाठक इन आधुनिक युस संकेतके भाषाओंको जानते हैं, वे उक्त मं- 
नरकी संकेतरूपताकों जान सकते हैं । वेद्से इससे भी बढकर संकेत हैं । 
वैदिक संकेत-लिपियोंमें “चत्वारि शंगा०” मंत्र अत्यंत सरळ हे । किसी 
sem अन्य मंत्रोंका सी दिशेष प्रकार ऐसे ही लीखों द्वारा प्रकाशित 
किया जायगा । deut “संकेत-लिएि” सबेन्न दुर्बोध d होती EI 
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उसी प्रकार वेदके प्रायः सब “परोक्ष-विषयक-मंत्र” दुर्बोध होते हें । इन 
मंत्रोंमे अनेक विषय लिखे होते हें, इसलिये एक ही मंत्र अनंत भाषोंका 
अदुशन करनेका सामर्थ्यं रखता है । 


.. इन संकेत-मंत्रोको खोलनेके लिये वेदिक परिभाषासें अन्य वेदमंत्रोके 
उपदेशाचुसार “गण” बनाये गये हैं । ऋषि सुनियोंके द्वारा भ्राह्मणादि 
अंथोंमें कई “गण” लिखे हैं; और कई गणोंका सूचना मात्र दिग्दर्शन 
किया है । इन गणोंके शब्दोंको उक्त मंत्रके “रिक्त-स्थानों”? में अर्थात्‌ खुले 
स्थानपर रख देनेसे मत्रका अर्थ स्पष्ट और व्यक्त हो सकता है। उन गणोंमेंसे 
थोडेसे गण नीचे देता हूं--- 


(१) “आत्म गण?! जाग्रत्‌, स्व, सुर्पासि, तुर्या ॥ सत्व, रज, 
तम ॥ चित्‌, अचित्‌ ॥ सत्ता, कल्पना, आनंद, महत्व, प्रजनन, तेज; 
सत्व ॥ स्थूल, सूक्ष्म, कारण ॥ अभौतिक बळ ॥ स्फुरण शब्द्‌ ॥ आत्मा ॥ 
; इस आत्म-गणके शब्द क्रमशः रिक्त स्थानमें रखिए जिससे उक्त मंत्रका 
आस्मापर अर्थ ऐसा हो जायगा-- | | 

(sms, wu सुपुसि और qut ये इसके) चार सींग हैं, (सत्व, 
T तम ये) इसके तीन. पांच हैं, (चित्‌ और अचित्‌ ये इसके) दो सिर 
हैं, ओर इसके (सत्ता, कल्पना, आनंद, महत्व, प्रजनन, तेज और 

सत्य ये) सात हाथ हैं। (यह स्थूळ सूक्ष्म और. कारण छरीरोंमें) तीन 
स्थानोंसें बंधा हे, ( यह अभोौतिक-आत्मिक-बलका ) सिंचन करता हे, 
(स्फुरणशब्द ) को करनेवाळा (यह आत्मा) महात्र देव भलुष्योंमें 
mme होवे ।!_... s ! 
i. -इंसका स्पष्टीकरण--आत्माकी शक्तियां जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति औरं 
तुर्या, इन चार अवस्थाओंमें बाहेर आकर कार्य. करतीं हैं; - जसे lek 
शक्ति सांगोंमें आकर कार्य करती हे । आत्माके पांच सत्व रज तम रूप 
अकृतिमें रखे जाते हैं । आत्माके दो मुख्य भाग हैं चित्‌ संज्ञक भाग चेत- 
न मणियोंमें. दीखता हे और दूसरा वृक्षादि स्थावरोंसे दीखता हे । सत्ता 
कल्पना आदि स्त शक्तियोंसे वह आत्मा शरीरमें कार्य करता है । यह 


आत्मा स्थूळ, सूक्ष्म और कारण संज्ञक तीन शरीरोंसें बांधकर रखा Èl 
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यह आत्मिक बल देता हे । हृदयके अंदर स्फुरण रूप गुप्त शब्दकी प्रेर- 
णा यह करता हे । आत्मा ही महान देव हे वह सब quei आकर 
कार्य करे अर्थात्‌ स्त्रतंत्रतासे अपने भावोंको व्यक्त करे । सामान्य HJA- 
में आत्मा परतंत्र सा रहता है, उसकी यह परतंत्रता दूर होये ओर वह 
अपने निजरूपमें कार्य करनेके लिये समर्थ होवे । 

यह उक्त मंत्रका तात्पय “आत्मिक-दष्टि” से हे । इसी प्रकार em 
इण्टियोंसे देखना उचित हे। अन्य गणोंका विचार करनेसे अन्य बातें पाठक 
Ei जान सकते हें, इस लिये अन्य गणोंका संकेत नीचे दिया जातां हे-- 

(२) “यज्ञ-गण”--] ब्रह्म, पितृ, भूत, देव यज्ञ ॥ अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदेव ॥ अकमे और कमे ॥ सस होता गण ॥ विचार, उच्चार, 
आचार ॥ सुफलता ॥ प्रेरणाका शब्द्‌ ॥ यज्ञ ॥ ( सूचना--इसमें 
सूतयज्ञमें नरयज्ञ अंतर्भूत हुआ हे. ) 

(३) “मंत्र--गण??--। ser, यज्ञः, साम, अथवे ॥ प्रथम, मध्यम 
और उच्च स्वर ॥ परोक्ष और अपरोक्ष विषय ॥ सात छंद ॥ उदात्त; 
अनुदात्त, और खरित ॥ ज्ञान ॥ शब्द ॥ मंत्र ॥ 

(३) “शब्दू--गण”--) नाम, आख्यात, उपसरे, निपात ॥ भूत, 
भविष्य, चतेमान ॥ नित्य और काये ॥ सात विभक्तियां ॥ छाती कंठ और 
सिर ॥ ज्ञान ॥ वक्तृत्व ॥ शब्द ॥ 

- (५) “स्ये--गण'--) चार दिशा ॥ प्रभात, मध्यान्ह और सायं" 
काळ ॥ प्रकाश और अंधकार ॥ सात प्रकारके रंगोंवाले किरण ॥ wif, 
अंतरिक्ष और आकाश ॥ प्रकाश ॥ गतिका शब्द ॥ सूर्य ॥ 

(६) “काळ गण?--। भूत, भविष्य, वर्तमान, अ-काल ॥ उष्ण- 
ता, वृष्टिः और सर्दी ॥ आदि और अंत ॥ सात ऋतु ॥ प्रातः, मध्यंदिन 
जोर सायंकाळ ॥ आयु ॥ प्रेरणाका शब्द ॥ काळ अथवा समय ॥ . 

(७) “घर्म-गण”-- धमै, अर्थे, काम और मोक्ष ॥ ज्ञान, कर्मे 
और भक्ति ॥ अभ्युदय और निश्रेयस ॥ श्रद्धा, दया, संतुष्टि, क्रिया, मेघा; 
तितिक्षा और शांति ॥ स्तुति, प्राथना और उपासना ॥ SE ॥ म्रेरणाका 
weg ॥ धमै ॥ rS NRIS 
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. इस प्रकार कई अन्य गण हें । परंतु सबको यहां धर देनेके eu 
स्थान नहीं है । पाठक इन गणोंको पूर्वोक्त रिक्त स्थानसें रखें ओर देखे कि 
कैसा पूर्ण अर्थ हो जाता है । जो पाठक वेदोंका खाध्याय करते हैं, उनसे 
प्रार्थना है, कि वे इन शब्दोंकों लिख कर प्रत्येक प्रकारका अर्थ कागजपर 
लिख कर रखें। तथा पूर्वोक्त आध्यात्मिक अर्थके स्पष्टीकरणके समान 
हरएक अर्थका स्पष्टीकरण लिखें। तथा अन्य गणोंका संग्रह करके अन्य 
अर्थोको सी ठिखनेका पुरुषार्थ करें । केवळ एकवार पढनेसे कार्य नहीं 
होगा । am गूढ अर्थेके ज्ञानका आविष्कार करनेकी रीति सुगम करनेका 
इसी प्रकार प्रयत्न होना आवश्यक है । अस्तु । 


पूर्वोक्त गणोंमें तथा अन्य न छिखे हुए गणोंका विचार करके और 
ब्राह्मण वचनोंके आंतरीय भावोंका अनुसंधान करके तथा भाष्यकारोंके 
सब अथाका परिशीलून करनेके पश्चात्‌ सत्र गणोंका आविष्कार करना 
संभव है । कई स्थानोंमें शतपथादि ब्राहमण अंथोसें ये गण दिये हैं । कई 
स्थानोंमें केवळ निर्देश मात्र किया है । जब कभी ये सब गण बडे 
आंदोलनके साथ झुद्ध ओर ठीक बनाये जांयगे, तव इस प्रकारके 
S endi AE? ” का अथे निश्चित हो सकेगा । 


इतने विचारके पश्चात्‌ पाठक ` देख सकते हें कि इस प्रकारके 
४ कूट--मंत्र ” विशेष शेलीके साथ रखे हैं। जो पंडित इनके कूटोंको 
समझनेकी बुद्धि नहीं रखते, तथा इस प्रकारकी “ कूट- शेली ” से 
अनभिज्ञ होते हैं, चे कहते हैं कि “ वेदका लेख गंवारपनका द्योतक 
हे ।” देखिये गुरुवये fes साहब उक्त suu विपयसें लिखते हैं कि 
# À. good specimen of Vaidik vagueness and mystifi- 
cation, and of the straits to which commentators are 
put to extract an intelligible meaning from the text. '* 
अर्थात्‌ “ वेदके कथन केसे गोलमोल और अनिश्चित होते हैं इसका 
यह उत्कृष्ट उदाहरण हे । तथा वेद्मंत्रोसे सुबोध अथे खींचनेके लिये 
कितनी मुष्किलोंसें टीकाकारोंको जाना पडता हे इसका भी यही उत्तम 
उदाहरण है । 
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श्री० गुरुवर्य fien साहेबका यह मत हे । पाठक म. प्रिफिथ 
महोदयके ऋणग्वेदमें इसी “ चत्वारि झूंगा० ” मंत्रके अर्थके असंगमें 
'टिप्पणीमें देख सकते हें । प्रायः सव युरोपीयनोंका यही मत हे । तथा 
आजकलके एतद्देशीय नवीन शिक्षित भी इसी मतका स्वीकार करते हैं । 
युरोपीयन पंडितोंके वेदविषयक अगाध और अश्रांत परिश्रमोंके लिये इस 
खेखकके मनमें बडा आद्र हे । परंतु जो बात युरोपीयन पंडितोंके मनसें 
सीधी नहीं उत्तर सकती वह अवश्य ही (vague) गोळमाळ होनी 
चाहिए, ऐसा हम नहीं मान सकते । सर्वेक्षताका टेका केवळ युरोपीयनोंका 
ही छिया हुआ नहीं हे । तथा ऐसी बहुतसीं बातें हैं, कि जो ( vague) 
गोलमाल नहीं हैं और बिलकुल सीधीं हैं परंतु युरोपीयनोंका स्थूळ मन 
उन सूक्ष्म बातोंको अहण करनेके लिये इस समय समर्थ नहीं हे । कई 
झाताब्दियोंकी तपस्याके पश्चात्‌ चे भी सूक्ष्म विचारोंका ग्रहण करनेके योग्य 
हो सकते हैं । निरुक्तकार श्रीमान्‌ यास्क्ाचायंजीके मतके अनुसार “ चह 
खंचेका अपराध नहीं है, कि जिसको अंधा नहीं देख सकता । ” 
यही बात युरोपीयन पंडितोंके उक्त मतके विपयमें समझनी उचित Ea 
adt कि हमने ऊपर बताया ही हे कि उक्त“ चत्वारि झुगा ^ 
मंत्रमें कौनसी गूढ चात दे, और उस गूदताका आविष्कार करनेका मागे 
कौनसा है । और इस प्रकारके कूट संत्रोंका लक्षण क्या È लक्षण और उपाय , 
जहां निश्चित होते हैं, वहां ( Vagueness) Mentera है अथवा 
अनिश्चितता है ऐसा केसे कहा जा सकता हे? अच्छे अंग्रेजी पढे हुए विद्वान्‌ 
भी ( Freemasonry ) ऋीसेसन्रीके पुस्तक पढकर उनका आशय 
नहीं जान सकते, यदि इस लिये कोडे कहेगा, कि फ्रीमेसन्रीके पुस्तक 
गोलमोल हैं, तो केसे ठीक माना जा सकता है ? परिभाषा जाननेके विना 
सब ही झाख संदिग्ध होते हैं । प्रत्येक शाख्की परिभाषा और प्रतिपादनकी 
शैली भिन्न होती हे, जब तक उस परिभाषा और शैलीके साथ परिचय नहीं 
होगा, तब तक तस्वका ज्ञान केसे हो सकता है ? इसलिये उक्त युरोपीयनोंका 
सत माननीय नहीं हो संकता । 

पाठक यदि इस वास्तविक इष्टिसे चेदुके विविध अर्थोको देखेंगे तो 
उनको विरोधका जम नहीं होगा । तथा जो बातें प्रथम संदिग्ध प्रतीत 
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होतीं होगीं, वह भी इस दृष्टिका अवलंबन करनेके पश्चात्‌ अत्यंत सरल 
प्रतीत होंगीं । 

quf बात यह है कि वेद पढनेके लिये इष्टिका कोण ही बद॒लना 
आवश्यक है । जिस दृष्टिसे आजकल स्टिकी ओर देखा जाता है उस जड 
इष्टिको बिळङुल भूलना चाहिए, और सूक्ष्म चेतनमय इष्टिसे देखनेका 
अभ्यास करना चाहिए । तब चेद पढना और पढकर संमझना संभव È । 
शब्दोंका स्मरण करने मात्रसे वेदुका अर्थ नहीं ज्ञात हो सकता । शब्दोंके 
मूल स्वरूप तक बुद्धिद्वारा प्रवेश करनेका अभ्यास करना चाहिए । 


पाठक पूछेंगे कि यह केसे हो शकता हे ! प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय 
करनेसे ही वह इष्टि आ सकती है । इसी लिये आचारय कहते हैं कि 
५ वेदका पढना पढाना, सुनना सुनाना, सव आयोँका परम 
अर्स है । ” यह नियम है, परंतु इस नियमका पाऊन करनेकी जिम्मेवारी 
कोन उठ रहा है ? विचार तो कीजिए । पाउकोंसे इसलिये प्रार्थना हे कि 
चेदमें जो aga ज्ञान है उसको प्राप्त करनेके लिये श्रद्धासे मतिदिन 
स्वाध्याय कीजिए । और अपने मित्रोंको उत्साह दीजिए । इसीसे आपका 
आर सत्रका भरा हो सकता हे । 
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“देव” medi अर्थ । 
PSS DRED 
वेदिक भापाके अंदर ' देव ? शब्दका अर्थ अंत महत्व पूण हे। 
सबसे व्यापक और सबसे कठिन कल्पना “देव? शब्दके द्वारा वैदिक 
वाझायसें प्रकट हो रही है। जवतक “देव? शव्दका भाव पूणे रीतिसे समझ- 
सें न आयेगा तवतक वेदका पठनपाठन न केवल अशक्य है, परंतु आमक 
मी हो सकता हे । इस लिये देव शब्दका थोडासा विचार करनेका निश्चय 
इस लेख में किया हे । be 
“सब नाम धातुसे बनते हैं” ऐसा नेरुक्तोंका एकमतसे निश्चय हे, 
और व्याकरण कतांओंमें से कई व्याकरणकार इस विपयमें निरुक्त के साथ 
हैं। परंतु कई अन्य व्याकरण कताँओंका मत ऐसा सी है कि सब नाम 
थातुसे नहीं बने हैं, परंतु थोडे नाम थातुसे बने हैं और थोडे नहीं xd 
हमें इस समय चेर्ाकरणोंके इस झगडेसें जानेकी जरूरत नहीं है d 
देव शब्द निश्चयसे धातुसे ही वना दे, इस fuu किसीका मतभेदं 
नहीं हे । इसलिये इस आाव्दका घातुजन्य अर्थ प्रथम हम देखेंगे | 
Sag ओर प्रत्यय? मिलकर संस्कृत भाषाके नाम क्रियापद विशेषण 
आदि शब्द्‌ बनते हैं । कईयोंको उपसर्ग लगता है कईयोंको नहीँ लगता d 
इसलिये शब्दका अर्थ निम्न प्रकार समझा जाता हे-- 
< { (उपसर्गे )+घातु +प्रत्यय — . 
कद Renee Rufe (o 0 जे । 
अर्थात्‌ शब्दका मूळ अर्थ वह ही हे, कि जो धातुका अर्थ, उपसरे यदि 
लगा होगा तो उससे नियमित होकर, प्रलय द्वारा सुसंस्कृत बनकर, 
लिंगं-वचन-विभक्तिके ढांचेमें ढाला जाकर, व्यक्त होता है । 
यहां देव शब्दके विचारसें उपसगे हे ही नहीं । दिव? घातुसे ' अ 
प्रत्यय लगकर देव SUE nuUo है। वचनसे एकत्व, द्विरव अथवा बहुत्वका 
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बोध होगा और विभक्तिसे उसका अन्य शब्दोंसे संबंध व्यक्त होगा । 
किंगके द्वारा वेदिक भाषासें क्या और संस्कत भाषासें क्या अर्थका बहुत 
भेद नहीं होता । देखिए-- 

C) . (Aien) (नपूंसकलिंग) 


देवः देवी, देवता देवतं 
लेखः . पन्निका पन्नं 
मोक्षः सुक्तिः केवल्यं 
qu: gR: ज्ञानं 
दाराः वनिता quud 
स्तवः स्तुतिः . ES 


यद्यपि कई स्थानोंपर रूढीमें रिंग सेद्से अर्थसेद होता भी है तथापि 
भारंसिक अवस्थासें सेदका अभाव प्रतीत होता हे; इसीलिये परमात्माके 
लिये eu तीनों रिंगोंमें शब्द प्रयुक्त हुए हैं । प्रकृत विपयमें “देवः, 
देवता, दैवतं? इन तीनों शब्दोंद्वारा एकही आशय निकलता है, यही बात 
यहां बतानी È । अन्य शाव्दोमें अर्थ भेद बतायासी जा सकता हे। परंतु 
इस शब्द्के विपयमें कोई अर्थमेद नहीं होता है । अस्तु । पूर्वोक्त प्रकारसे 
९ देव ' शब्दका अर्थ निञ्नप्रकार हो सकता हे-- 

=Í (०उ.स.)+ दिव्‌ + अ 
लिंग + वचन + विभक्ति TOY. 
गणितकी परिभाषासें देवशब्दका यह अर्थ हे । इसके अर्थका निश्चय 

करनेके लिये हमें सबसे प्रथम “दिव? धातुका अर्थ देखना चाहिए ।-- 
‘Ra’ धातुका अथे--(१) क्रीडा ( to sport) मदानी खेल 
खेलना; (२) त्रिजिगीषा ( to desire to conquer ) विज्ञय प्राप्तिकी 
इच्छा करना; (३) व्यवहार ( to traffice ) व्यापार व्यवहार कहना; (2) 
sif ( to shine ) प्रकाशित होना; (५) स्तुति (४० preise) प्रशंसा 
करना; (६) मोद (tobeglad) आनंदित होना; (७) मद (to 
gratify ) संतुष्ट होना; (2) खम (to sleep ) उत्तम निद्रा प्राप्त 
करना; (९) कांति ( to love ) प्रीति करना; (१०) गति (to move) 
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देव शब्दका अर्थ । ४५ 


>o हलचल करना; (११) दान ( ६० give ) देना । इतने इस धातुके अर्थ 
हैं। येही देव इाव्दमें अर्थ हैं ऐसा समझ लीजिए । 


अथात्‌ (१) मर्दानी खेल खेलनेकी ओर प्रवृत्ति, (२) विजय प्रासिकी 
इच्छा, (३) व्यापार व्यवहार उत्तम प्रकारसे करनेमें चतुरता, (४) तेजस्वी 
होनेका स्वभाव, (५) प्रशंसित काम करना और स्तुत्य बनना, (६) आनंद 
बत्तिसे सदा रहना, (७) संतोष रखना, (८) उत्तम विश्राम प्राप्त करना; 
(९) प्रीति करना (१०) हलचल करना, (११) परोपकार करना । ये देव 
झाठदुके धात्वथे हैं । 

देवस्वके उक्त लक्षण हैं ऐसा समझना उचित है । यदि किसीको देवत्त्व 
आप्त करना होगा तो उसको उचित है कि वह उक्त लक्षण अपने अंगसें. 
बढानेका यत्न करे | देवस्व प्राप्त हो सकता हे वा नहीं इस विपयमें कई 
लोग शंका कर सकते हैं.) उनके समाधानके लिये निम्न वाक्य यहा 
रखे जाते हैं-- 


देवत्व-प्राप्त्युपायेन तत्तादशं कर्म वो युष्माकं वक्तुः 
महमागमम्‌॥ ऋग्वेद । सायणभाष्य ॥ १।१६१।२ 
sito सायणाचायं अपने भाष्यमें 5 तद्द आगम ? इन पदोंका अर्थ 

करनेके समय लिखते हैं कि “ देवत्व प्रासिके उपायके साथ उस quit 
डपदेश आपको कहनेके लिये में आयाहूं । ? अर्थात्‌ देवस्वकी प्राप्ति होती 
है और उसकेलिये सदाचार आदि उपाय हैं । तथा मरुतोंके विपयमें Wut 
ओऔ० सायाणाचायं लिखते हें-- 

मजुष्यरूपा चा मरुतः । पूर्व मनुष्याः सन्तः 

पश्चात्‌ सुकृतविशेषेण हमरा आसन्‌॥ 

ऋ. सायणभाध्य १०।७७।२ 


* सरुत्‌ भनुष्यरूपही हैं । पहिले मनुष्यद्दी थे पश्चात्‌ पुण्यकर्म ac 
अमर होगये । ” 

श्री» सायणाचायेजीके  कथनका तात्पयं इतनाही है कि मनुष्य पुण्यः 
कमे करनेसे देवत्त्व प्रास कर सकते हैं । अथात्‌ देवत्व प्राप्ततो सकता हे ४ 
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कसे प्राप्त होगा परंतु अप्राप्य नहीं है । यह श्री सायणाचार्यजीका 
कथन शतपथके वचनके साथ मिळता हे । शतपथमें कहा हे कि-- 
ै विद्वांसो हि देवाः ॥ शत. ३।७३।१० 
. « विद्वान्‌ देव हैं US ज्ञान आस करना देवत्व का लक्षण हे । इसी 
अर्थका विचार मनमें रखकर श्री. सायणाचाये देव शब्दका अर्थ मचुष्यपर 
ही करते हैं । देखिए-- 
^ (१) देवाः ऋत्विजादयो त्राह्मणाः ॥ ऋ. १।२३।१९ 
(२) देवाः व्यवहतारो यजमानाः ॥ ऋ. १११४७१ 
(३) देवाः व्यवहतारो मर्ता मजुण्याः ॥ ऋ. १११९०१ 
. अर्थात्‌ ब्राह्मण, यजमान, मनुष्य ये देव हैं, तात्पर्यं मनुष्योंमें देव हें 
यह आइय सायणभाष्यसें हे । श्री० स्वा० दयानंद सरस्वती जी अपने 
भाष्यमें सेंकडों स्थानपर देव IR अर्थ सनुष्यपर करते ही हैं । अर्थात्‌ 
शतपथ ब्राह्मणसे लेकर श्री० स्वामीजी तक सबनें देव शब्दका मजुष्यपर 
अर्थ माना हे । नाठकोंसें भी राजा के लिये देव शव्द प्रयुक्त हे ! “भूदेव? 
manm नाम प्रसिद्ध है । aa कदाचित वेइय होंगे और 
EAT सब मनुष्य माने जा सकते हैं । उपनिपदू में भी कहा है 
ये कर्मणा देचानपि यन्ति। तै. उप. २८ 
ये कर्मणा देवत्वमसि संपद्यन्ते ॥ वृ. उप. ४।३।३३ 
“कमेसे देवत्वको ग्राप्त होते हैं ।' अस्तु कर्मसे देव बननेवाले मनुष्य 
हो सकते हैं । आणियोंमेंसे कोई अन्य इस पदवीको प्राप्त नहीं हो सकता। 
इस प्रकार श्रेष्ठ मजुष्योंकी पदवी देव होती हे । 

देवताओंके विषयमें विचार करनेके समय, मचुष्योंके अंतर्गत देवता- 
ओंका वर्णन यहांतक किया । पृथ्वी, आप, तेज, सूर्य चंद्र, वायु आदि 
बाह्य सष्टिसें जो देव हैं उनको सबही एक मतसे मानते हैं, इसलिये इन- 
के विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 

WW समाजके अंदर देवतागण ब्राह्मण क्षत्रिय भादि हें और वाह्य 
aN err, वायु, विद्युत्‌, सूर्य आदि हैं इतनी बात सिद्ध होगई । अब 
देखना हे कि व्यक्तिके शरीरमें कोनसे देव E इस fent श्रीसासणा- 
चारय लिखते हैं-- 
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देव शब्दका अर्थ । ४७ 


(१) देवाः गमनचन्तो व्यवहरन्तो वा इंद्रियसंज्ञकाः d 
Wo सायणभा. १।१६४।३९ 
(२) देवाः द्योतनाद्देवाश्चक्लरादीनि इंद्वियाणि ॥ 
इश उ० शांकरभाष्य ॥ मं. v ॥ यजु अ. ४०४॥ 

« देच अर्थात्‌ सब व्यवहारके साधनभूत और प्रकाशक इंद्विय” हैं 
ऐसा उक्त माननीय आचायोनें कहा हे । येही च्यक्तिके अंदर देव हैं । 
व्यक्ति, समाज और जगतमें क्रमशः इंद्रिय, ज्ञानी मनुष्य, और अझ्यादि 
पदार्थ देव हैं यह बात यहां सिद्ध होगे । अब इनके लक्षण देखिए केसे 
इनसें सार्थ होते हैं-- 

(3) व्यक्तिसें देव--इंद्रिय--इंड्ियोंकी खेलकी ओर प्रवृत्ति हे, 
इंद्रियोंसे ही बिजय प्राप्त किया जाता है, शरीरके सब व्यवहार इंद्वियों- 
द्वाराही होते हैं, इंद्रियां तेजस्वरूप हैं, इनकीं शक्तियां प्रशंसनीय हैं, 
आनंद और संतोपसुख इनके कारण प्राप्त होता हे, इंद्रियोंके लिये Aa- 
म और निद्गाकी आवश्यकता हे, इंद्रियोंद्रारा श्रीति की जाती. हे, सव 
geas इंद्वियोंके द्वारा हो रही हे, तथा परोपकार भी इंद्वियोंकी सहा- 
यतासे ही किया जाता हे । 

(२) राष्ट्रमें देव--ज्ञानी, शूर, व्योपारी और कारीगर-उक्त 
पुरुष vum इंद्रिय हें । इनकी मर्दानी खेलोसें प्रवृत्ति होती हे, इनकेद्दा- 
रा राष्ट्रका विजय होता है, राष्ट्रके सब व्यवहार इनहीके कारण होते हैं, ये 
तेजस्वी होते हैं, इनकी शक्तियां प्रशंसनीय होतीं हैं, आनंद और संतोष 
येही राष्ट्रमें स्थापित करते हैं, ये गाढ निद्वाका अनुभव ले सकते हैं, ये 
परस्पर प्रीतिका व्यवहार करते हैं, सब राष्ट्रीय हळ्चळ इनद्दीके कारण 
होती है, ये परोपकार करते रहते हैं । 

(३) जगतमें देव-अझि, वायु विद्युत्‌, À आदि-ये सब. 
जगतूके पदार्थ जगतका संपूर्ण व्यवहार होनेसें सहायता देते हैं । इनहींके 
कारण मजुष्यादि प्राणी उक्त व्यवहार कर सकते हैं । 

इसप्रकार तीनों स्थानोंसें देवोंकी स्थिति हे । अब एक उदाहरण लेकर 
उक्त अर्थ संगत होत है या नहीं इसका विचार करेंगे । उदाहरणके लिये 
निञ्नमंन्न देखिए--- 
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ge तकेसे वेदका अर्थ । 


Xag देवा आझुवन[॥ यज्ञ. ४०४ 

« (देवाः) देव (एनत्‌) इस emt [न आप्नुवन्‌] मस्त नहीं कर 
सकते । ” यह शब्दार्थ हे । उक्त तीनों इष्टियोंसे इसका अर्थ ARIER 
होता है । (१) इंद्रियोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीँ हो सकती, (२) विद्वान्‌ 
sm व्योपारी और कारीगरोंको ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती, (३) अभि चायु 
रविको बरहमप्रासि नहीं होती । उक्त यज॒र्वेदके मंत्रका यह सीधा अर्थ E । 
यहां कई पूछेंगे कि इस अर्थकेलिये कोडे प्रमाण है या नहीं! हे। इस 
अभेकेलिये उपनिषदोंमें ही प्रमाण हैं, देखिए्‌-- 

(3) केन उपनिषद्‌ के पहिले दो खंडोंमें कहा है कि इंद्रियॉके द्वारा 
अह्यका ज्ञान नहीं होता, और (३) तीसरे खंडमें कहा हे कि अभि और 
चायु भी उसको नहीं जान सके । अर्थात्‌ उक्त यजुर्वेद के Was एक gT- 
डे की व्याख्या संपूणे केनोपनिषद्‌ है । 'नेनद्देवा आझुवन! इस मंत्रके 
इतने हिस्सेका भाष्य ही केनोपनिषद्‌ है । 

(२) अब शेप रहा विद्वानके विषयका अर्थ ! इसकी व्याख्या छांदोग्य 
उपनिषद्‌ प्र. ७।१ में देखिए । नारद gA भगवान सनर्कुमारके पास 
जाकर कहते हैं कि मैने “'चारों वेद इतिहास पुराण आदि सब पढे हें, 
परंतु मुझे गह्यज्ञान नहीं हुआ 07 इाब्दोंका ज्ञान हुआ परंतु आस्माका 
अनुभव नहीं हुआ । यही यहां तात्पये हे । बडे बडे पंडित वेदादि शास्त्रों 
पर उत्तम झाख्नार्थ कर सकते हैं, व्रह्मके गुणभी कहेंगे परंतु सब जवानी 
जमाखर्च उनका होता हे । संपूर्ण व्याख्यानके बीचमें सब खोखलापन 
रहता हे इसलिये कि उनको खयं अनुभव नहीं होता हे । मिश्रीके मीठे- 
पनका वर्णन पढना ओर हे, और मिश्रीका स्वाद लेना ओर हे । मिश्रीके 
वर्णनके समान चेदसें परमात्माका वर्णन हे । परंतु अनुभव योगके g- 
छानसेही mg होना हे. । जबतक योगसाधन न किया जाय तवतक 
जबानी जमाखचे से कोई लाभ नहीं होता । इसी लिये चेदने खं 
कहा हे कि-- 

यस्तन्न वेद्‌ किसचा करिष्यति ॥ क्रग्वेद । : 
“जो उस ब्रह्मको नहीं जानता, वह मंत्रोंसे क्या करेगा!” अथात्‌ 
परमात्माका अनुभव केवल मंत्रांके ज्ञानसे नहीं होगा | मंत्रोंका ज्ञान 
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> 


देव शब्दका अर्थ । ४९ 


यह एक साधन अवश्य है, परंतु केवल मंत्रा ्थ समझनाही पर्याप्त नहीं 
है, यह आशय यहां है। 

क अस्तु इस प्रकार ' देच ? शब्दके तीनों अर्थ लेकर स्वयं उपनिधदू- 
कारोंनें चेदकी व्याख्या की हैं । इसलिये उक्त अर्थ ठीक हें D अस्तु अब 
इसका" फलित अर्थ देखिए-- - 


वैदिक आध्यात्मिक भाव | आधिभौतिक भाव 
- शब्द्‌ व्यक्तिमें देव राष्ट्रमे देव 


आधिंदेविक भाव 
जगतमें देव 


इंद्रिय UNE (पंचज्ञाने- | विद्वान, ज्ञानी, ज्वर, |अभि, विद्युत, 
Ra, पंचकर्मेंद्रिय) | व्योपारी, कारीगर) | वायु, मरुत्‌ आदि 
इंद्रिय स्थान विद्वानोंका स्थान [अभि आदिका 


१ देव 
२ देवळोक 
देवसभा 
३ दिव्य 
9 स्वरे उत्तम इंद्रियोका 


| खु-वर्ग qi संघ 
(उत्तमचगे) 


.. .EH प्रकार उक्त अर्थोका फलितार्थ है। इन भावाथोंकों ध्यानमें रख 
कर वेदका अर्थ देखना चाहिए । देवोंकी सभा जैसी शरीरमें हे चेसीही 
राइसें और जगतमें होती हे । किसी स्थानपर देवोंके राज्यमें राक्षसोंका 
राज्य न हो; इस बातकी खबरदारी लेनी चाहिए। विशेषतः अपने शरीरके 
इंद्रिय उत्तम संस्कारॉसे सुसंस्कृत बनाने और सच्चे देव बनाने चाहिए । 

जो देवताएं वेदमें आगई हैं उनके तीनों स्थानोंमें भाव देखकर वेदका . 
गुह्य आशय देखना चाहिए, सभी बेदका सत्य ज्ञान प्रकाशित हो सकता 
है और मानव जातिके कल्याणका सत्य मागे ज्ञात हो सकता है। आशा है 
कि विद्वान पाठक इस दष्टिसे चिचार करेंगे । 
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अरा / 
चमड़े की गाय !!! 
bib dd मो गए गाए मण मामा मा गए मिर 


निश्चर्मण ऋभवो गामपिंशत संचत्सेनासजता मातरं पुनः । 
` सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिती युवाना पितरा कृणोतन ॥ 
Zo Ho १।११०।८ 
यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलके एकसो दसवें सूक्त में आठवां हे । 
इसका अर्थ निम्न प्रकार समझा जाता हेः:--0पा of a skin, O 
Ribhus, once ye formed a cow, and brought the mother 
close unto her calf again. Sons of Sudhanvan, Heroes, 
with surpassing skil ye made your aged parents 
youthful as before. (Ralph T. H. Griffiths tirans- 
lation of Rigvedæ 7-770-6 page :.49 second edition.) 
अथोत--“हे Rg देवो! एक समय आपने चमडेसे एक गाय बनायी, 
ओर उस गोमाताको अपने बच्चेके पास आप फिर छाये। हे सुधन्वा 
के वीर gut! अपनी अतुळ कुशछतासे अपने वृद्ध माता पिताको 
आपने पूर्ववत्‌ तरुण बनाया ।?? 


इस अर्थका तात्पर्य यह है कि sud दो बातें करते थे (१) एक 
चमडे की याय बनाना और (२) दूसरा बृद्धोंकी तरुण बनाना । यह 
चमत्कार ऋसुदेवोंका हे । श्री सायणाचार्य जी भी उक्त अर्थका ही 
प्रकाश कर रहे हैं, देखियेः-- 4 


'पुरा कस्यचिद्‌ ऋषेधलुसंता । स ऋषिस्तस्या 
नोवैत्स दृष्टा कभून तुष्टाच ऋमवस्तत्सदशी 

अन्यां घेचु कत्वा तदीयेन चर्मणा संवीय तेन चत्सेन 

समयोजयन्‌। इत्ययमर्थः पूर्वान प्रतिपाद्यते। 


20 vsu (-सायणभाष्य Re ११११०८ ) 
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à 


चमडेकी गाय | ५१ 


* प्राचीन काळसें किसी एक ऋषिकी गाय मर गयी । उस RAI 
उस Uu के qut देखा ओर कस देवताकी स्तुति की । Rg देचों- 
ने उसीके समान दूसरी गाय बनाई और उस वनावटी गाय पर पहिली' 
गायका चमड़ा सीकर उस वछडेके साथ उस बनावटी गायको जोड़ 
दिया। यह आशय इस मंन्रके पहिले आधे भागका EG" 


इस प्रकार श्री० सायणाचायं जी महाराज अपनी भूमिका बांध कर 
आगे पूर्वोक्त प्रकार ही अर्थ लिखते हैं । यदि यह अथ सत्य माना जाय 
तो इससे कुछभी अर्थ की गंभीरता विदित नहीं होती। वृद्धोंको तरुण 
बनाना औषधि आदिसे सिद्ध होना सम्भव है, परन्तु गाय के सुर्देकी खाल 
उतार कर, उसकी बनावटी गाय बनाकर उसका बछड़ेके साथ संयोग 
करनेसे क्या तात्पये हे, इसका पता नहीं छगता। उक्त मंत्रमें निम्न 
दो वाक्य हैंः-- 

(१) चर्मणः गां निरपिरात i 
(२) पुनः मातरं वत्सेन समसजत l 

ये दो वाक्य विशेष विचार की दृष्टि से देखने योग्य हैं । इसपर विचार 
करने के लिये इनके म्रत्येक-पदका अर्थ देखगे:-- 

(४) चर्मेन्‌-चमड़ा, कवच, ढाळ, “ पृष्ठसाग ” l : 

(२) गो (गां)-याय दूध आदि पदार्थ, नक्षत्र, आकाश, वज्र, सूर्यकिरण, 
हीरा, खर्गे, बाण, “ पृथ्वी ”, वाणी, सरखती, माता, जळ, आंख, चन्द्र । 

(३) पिंझ-“ तैयार करना ”, सिद्ध करना, घटकावयवोंकी अवस्था 
तक पहुंचाना, आकार देना, ( To make ready, prepare, bo re- 
duced to one's constituent .parts; to be organised; to 
shape; ) 

(2) निः-पूर्णेता के साथ i 

उक्त शब्दों के ये अर्थ सब कोशों में उपलब्ध हो सकते हैं । इन अर्था 


ST से देखने से पहिले, VISAS DATUR ज्ञात 


हो सकता Er HASAN JNANAMAND Boor 
LIBRARY. 


Jangamwadi Math, VARANASI, 


५२ तकेसे वेदका अर्थ । 


(simi) wg भाग के स्थान सें (गां) भूमिको ( निः) पूणेताके 
'साथ ( अपिंशत ) तैयार किया । 
खेति करने के लिये जमीन विशेष प्रकार से तेयार करनी होती Ea 
भूमी का yg भाग हल आदि चरा कर बीज चोने योग्य बनाया जाता हे 
और पश्चात्‌ बीज योया जाता है। “ गौ ” शब्द के भूमि ओर गाय ये 
दोनों अर्थ प्रसिद्ध हैं । ' पिंश? धातुका अर्थ तैयार करना ऐसा भी हे 
और चूणे करना ऐसा भी हे। इस लिये उक्त अर्थ अशुद्ध नहीं हे । हरू 
आदि जोत कर भूमि तेयार करने के विषय में निञ्ज मंत्र सें स्पष्ट 
आज्ञा हेः 
युनक्त सीरा वियुगा agi ते योनौ 
चपतेह बीजम्‌॥ शिरा च श्रुष्टिः सभरा 
असन्नो नेदीय इत्‌ रूण्यः Weg ure ॥ 
Æ. १०११०१३ 
४ हे मित्रो ! (सीरा युनक्त) हल जोतो, (युगा Aagi) जोडे 
फैछाओ | ( कृते योनो ) भूमि ठीक होने पर ( इह ) यहां ( बीजं वपत) 
बीज बोओ । (च) और ( गिरा) प्रशंसा के साथ ( नः) हम सबके 
पास (fe) अन्न (स भरा) भरपूर (असत्‌) होवे और (नेदीय 
इत्‌ ) शीघ्र ही ( सण्यः ) हांसिये ( पक्कं एयात्‌) पक्क घान्यको प्राप्त हों ।” 
इस दशम मंडल के मंत्र में हल जोत कर बीज बोने योग्य भूमि सिद्ध 
करने की आज्ञा हे, वह ही भाव निम्न वाक्यमें हेः- 
(१) गां चर्मणः (स्थाने) निः अपिंशत à 
( सूसिको पृष्ठ भागके . स्थान में ठीक तयार किया। ) यह अर्थ दशम _ 
मंडळ के मंत्र के साथ ठीक सजता हे, और शब्दों के अर्था से सी ठीक 
व्यक्त होता है । इस लिये “ चमड़े की गाय वनायी ” यह श्री० 
सायणाचार्य जी महाराज का अर्थ ठीक मानने की आवश्यकता नहीं है? 


तथा श्री स० मीफिथ साहब का भाषांतर भी आंत ही प्रतीत होता है। 
अब अगले मंत्र के भाग का आशय देखेंगे: 


co) पुनः, मातरं वत्सेन समजत, l eGangotri 


à 


चमडेकी गाय | ५३ 


(पुनः ) फिर ( मातरं ) माता को ( वत्सेन ) बछड़े के साथ (सं) 
संयुक्त करके ( अस्ूजत ) छोड़ा । 

साता भूमिका वत्स धान्य हे । अलंकार को इटि से इस बात को 
पाठक समझ ही गए होंगे कि, भूमिको हल आदि से ठीक तैयार करने के 
पश्चात्‌ धान्य रूपी बछडे के साथ मातृ भूमि को किसान छोड़ देते हैं। 
ओर उगने का इंतजार करते हैं । यही बात इस मंत्र में कही है । 

तात्पये RY देवों ने भूमि के एए भाग को ठोक तेयार किया 
और भूमि के धान्य रूपी बछडे को उस भूमि के साथ संयुक्त कर दिया।” 
यह आशय उक्त मंत्र के पूर्व अर्धं से निकलता हे । अब यहां “रसु” कौन 
होते हें, इसका अवस्य विचार करना चाहिएः-- 

‘Rg’ का अर्थ (skilful) कुशळ ettam, ( clever) होशियार,. 
समझदार, ज्ञानी, ( prudent) बुद्धिमान्‌, ( an artist ) कारीगर, 
हुनर का काम करनेवाळा, (a smith ) यंन्नकळानिपुण, लोहे आदि 
का काम करनेवाला, ( coachbuilder ) गाड़ियां बनाने वाळा ॥ निरुक्त 
में इस शब्द के निम्न प्रकार अर्थ दिये हेंः-- 

ऋभवः उरू भान्ति इति वा । ऋतेन भान्तीति Wd 

चऋतेन भवन्तीति चा ॥ 

fae ११।१५॥ 

e जो बहुत ग्रकाशते हैं, जो सत्य के कारण तेजस्वी होते हैं, जो सत्य 
के साथ सदा रहते हैं उनको RY कहा जाता EOD अथौत्‌ RY का 
अर्थ-त्तेजखी, सत्यनिष्ठ, सत्य के पक्षपाती हे । मस्तुत मंत्र में इसका अथे 
“कुशल ? इतना ही हे। 

«gas किसान भूमि को ठोक तैयार करने के पश्चात्‌ उस सें बीज 
बोते हैं ” यह आशय यहां स्पष्ट है । यह आशय केवळ WW दी देखा 
और किसी को पता नहीं था, ऐसी वात नही हे। श्री० म० (fw 
महोदय का अंग्रेजी भाषांतर दिया ही हे, यह भाषांतर श्री० सायणाचाये- 
जी के भाष्य के अनुसार ही है। परन्तु श्री० सायणाचायेजी के अर्थ इनको 
पसंद नहीं हैं । इस लिये इन्हों ने अपनी टिप्पणी में निम्न वाक्य दिया हेः- 
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५४ तकेसे वेदका अर्थ । 


(Page 7.48) 8 A skin:-perhaps the dried up earth. 
A. Cow:—the earth refreshed by the Rains. The moth- 
em—theearth. Her calf:—the autum Sun. Paren 
to:—Heaven and earth. Rig. i-LL0-8.) 


अर्थात्‌ “ चर्म का अर्थ बहुधा यहां सूखी gf भूमि है । गाय का 
आशय वृष्टिसे उत्तेजित हुईं भूमि है। माता का ताप्पय भूमि है। 
उसका बच्चा अथोत॑ शरदुऋतु का सूये है। मातापिता का अर्थ pete 
और थ्वी हे. । ” 


अथोत्‌ इस महोदय की दृष्टि से इस मंत्र का तात्पर्य “ चमड़े की गाय 
बनाने ” में नहीं है, परन्तु यह मंत्र भूमि के विषय की कोडे एक घटना 
बता रहा है । यह ही वात अंशरूप से ऊपर दिखाई है। रोप मंत्र का 
तात्पर्य निम्न छिखित है । (सौ-धन्वनासः) उत्तम धनुष्य धारण करने वाळे 
बीर ( चरः ) पुरुष अपने ( जिघ्री पितरौ ) बद्ध मातापिताओं को ( स्वपस्यया; 
सु+-अपस्यया ) उत्तम स्फुर्तियुक्त कर्मों से (युवानौ) आरोग्य संपन्न 
( कणोतन ) करते E! अर्थात्‌ wx मातापिताओंकी सेवा करके, उनके 
खान पान आदि को उत्तम व्यवस्था रख कर उनको नीरोग और 
संतुष्ट रखते EI ; 


बुद्धिमान्‌ लोकों को उचित है कि वे “भूमि को उत्तम रीति से तैयार 


करने के पश्चात्‌ उस में बीज चोयें। तथा अपने मातापिताओं की सदा 
सेवा करें ।”” 


स्वाध्यायशीळ पाठक इस HIN अधिक विचार करें । 
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कै se मेंडक। 
eweseseeweguud 


संचत्सर शशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिणः ॥ 
वाच पजेन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः il 
ऋ. ७१०३॥१ अथव. ४।१५।१३ 


. इस मंत्र में सेंडकों की स्तुति की गई हे ऐसा समझा जाता È । इस 
क्रा अर्थे श्री० म० भिफिथ साहव Aa प्रकार करते हे:-- 


They who lay quiet for a year, the Brihmans who 
fulfil their vows, the Frogs have lifted their voice, 
ihe voice Parjanya hath inspired. ( Rig. 7. 03. 7 
Atherva 4. ]5, ,3. ) चे कि जो एक qd चुप होकर बैठे थे, मत का 
आचरण करनेवाले man, अर्थात्‌ सेंडक ऊंची आवाज से बोल रहे 
हैं, जो आत्राज पर्जन्य से स्फुरित हुआ हे । 

इस अर्थ को देते हुए उक्त साहब महोदय अपनी टिप्पणी में लिखते 
हैं कि, Prof. F. Max Muller...... remarks:- * The hymn 

...Which is called à panegyric of the frogs, is 
clearly a satire on the priests; and it is curious to ob- 
serve that the same animalshould have been chosen 
by the Vedic satirist to represent the priests, which, 
by the earliest satirist of Greece, was selected as the 
representative of the Homeric heroes’............ The 
hymn evidently belongs toa late period of Vedic 
poetry. ( Page 96 ) 

ito सेक्स सूलर......... लिखते हैं. कि “यह सूक्त जो कि मंडूकसूक्त 
नाम से प्रसिद्ध हे, यह स्पष्ट रूपसे पंडितों की निन्दा Ea और यह 
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५६ तकेसे वेदका अर्थ । 


चास्तव सें आश्रयं हे कि जो प्राणी वैदिक उपहासकों ने ब्राह्मणों के सूचक 
माने हैं, चेही प्राणी प्राचीन ग्रीस देश के उपहासकों ने होमरीय वीरों के 
- सूचक माने थे। 2.2.2. यह सूक्त स्पष्ट रीति से वेदिक कविता सें 
नूतन काव्य हे । ( ए० ९६ ) 


wu यह सूक्त “मेंडककाव्य” हे और इस सें ब्राह्मणों की निंदा 
है। इस प्रकार युरोपियनों की संमति हे । अब हमारे पूउय श्री० साय- 
णाचार्यजी महाराज की संमति देखेंगेः-- 


५ ब्रतचारिणः ब॒त॑...आचरन्तो ब्राह्मणाः इच daat... 
शशायानाः शिक्ष्यानाः.--«-तपश्चरन्त इच विल एवं सन्तः एते 
Agar: पेन्यजिन्वितां पजेन्येन प्रीतां......वाचं प्रावादिषुः 
seme ॥ ” d 
ऋ० भाष्य सं० ७।१०३।१ 

"CERT का आचरण करनेवाले, ब्राह्मणों के समान Wu पर्यंत चुपचाप 
रहनेवाले, अथात्‌ बिल सें ही रहते हुए, ये सब Nes पजन्य से प्रेरित 
वाणी को बोलते हैं ।” श्री० सायणाचार्य जी के इस भाष्य सें वह ही 
आशय हे कि जो पूर्वोक्त अंग्रेजी भाषांतर सें भागया हे । अब इसी मंत्र 
पर निरुक्तकार श्री० यास्काचाये जी महाराज जो संमति प्रकट कर रहे 
हैं, देखिए:-- 


“ qRrgt वर्षाकामः पजेन्यं तुष्टाव, तं मंडूका अन्वमोदन्त । स 
मण्डूकाननुमोदमानान्‌ दृष्टा JUA | मण्डूका मज्जूका मज्ज- 
नात्‌, मदतेर्वा मादति कर्मणो, मंदतेचा तृप्ति कर्मणो, मण्डय- 
तेरिति वैयाकरणा, मण्ड एषामोक इति वा ॥” 

निरु० ५।६। 

“वसिष्ठ ऋषि ने वर्षो की इच्छा करते हुए पर्जन्य का स्तोत्र किया । 
उसका मेंडकों ने अनुमोदन किया । इस लिये उस ऋषि ने अनुमोद 
करनेवाले मेंडकों की स्तुति की । जो पानी सें गोता ळगाते हैं उनको मंडूक 
sx EISE है, जो आनंदित gu हैं, जो वस होते है, SURG वैयाकरणों 
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sit NeT । ५७ 


के मत से जो मंडन करते हैं उनको मंडूक कहते हैं, किंवा तालाव सें 
जिनका घर होता हे चे भी मंडूक कहलाते हैं । ? इस प्रकार श्री० यार्का- 
चार्य जी की संमति हे । इन सब की संमति के अनुसार यह मंत्र मेंडकों 
: की स्तुति करनेवाला हे । अब विचार करना चाहिए कि वास्तव सें क्या 
चात हे । सब से प्रथम ' मंडूक ? शब्द का अर्थ देखना उचित हेः--- 


“मंड? घातु से Aga’ शब्द्‌ बना E. 'मंड? धातु का अर्थ निम्न 
लिखित हे । मंड्‌-भूपायां, मंडू-विभाजने । अर्थात्‌ भूषित करना, सुशो- 
Ra करना, विभिन्न करना । खंडन और मंडन ये दोनों अर्थ इस धातु 
के अन्दर हैं। असत्य का खंडन करके जो सत्य का मंडन करता हे उस 
का नाम uu) हो सकता है । पर पक्ष का खंडन कर के स्वपक्ष का 
मंडन करनेवाला ऐसा इस का धारवर्थ हे । 


जिस स्थान पर इस प्रकार का खंडन मंडन होता है यां हो सकता हेः 
उस स्थान को “मंडप? कहते हैं । जो सभा खंडन मंडन का कार्य करती 
है उसका नाम 'मंडल' होता हे । उस का उद्देश्य "मंडन? Wu से बताया: 
जाता है| फूल आदि से जो स्थान विशेष की शोभा बढ़ाई जाती है उसः 
शोभा साधन को AS कहते हैं । जो स्थान सजा हुआ होता हे उसको" 
“मंडित? कहते Eg तात्पयं “मंड? धातु से बनेहुए शब्दों के भाव इन 
शब्दों से व्यक्त होते हैं । इसी प्रकार 'मंडूक' शब्द में भी “मंडन? का. 
भाव अवश्य हे । इस योगिक अर्थ को लेकर पूर्वोक्त मन्न देखेंगे:-- | 

* (संबस्सरं) वपेपर्यंत (शयानाः) शांति से बैठेहुए (ब्रतचारिणः); 
नियमों के अनुसार आचरण करनेवाले ( मंडूकाः) मंडन करनेमें प्रवीण 
( आह्मणाः ) ज्ञानी छोग ( वाचं ) संभापण अथवा वक्तृत्व ( प्र अचादिघुः ). 
करते आये हैं UU अर्थात्‌ एक वर्ष की अवधितक किसी विषयका अच्छा 
बिचार और मनन यांति के साथ करके, पूर्ण सदाचार से रहनेवाले और: 
खंडन मंडन करने में अत्यन्त प्रवीण विद्वान लोग ही वक्तृत्व करनेके लिये 
योग्य होते हैं । 


RW qué सात, होता [A उपदेश, à Baale dS n dB अधिकारः 


uc तकेसे वेदका अर्थ । 


उन को दी होता हे कि जो (१) झांतिसे बैठ कर बहुत समयतक वक्तव्य 4 
Raam मनन करते हैं, (२) जो सदाचारसे रहते हैं, और जो (३) 
सत्यासत्य का निर्णय करने की उत्तम शक्ति रखते हैं । परन्तु जो लोग (१) 
'विषय का सनन करते नहीं, (२) जिनका आचार ठीक नहीं है, (३) 
और जो aman का विचार योग्य रीति से नहीं कर सकते उनको 
व्याख्यान देने का अधिकार ही नहीं हे। यह बोध उक्त मन्न से मिळ 
सकता है। - 
अव इस सन्न सें “प्न्य जिन्वितां! यह एक शब्द रहा हे । यह wg 
उन महात्माओं के वक्तृत्व का स्वरूप बता रहा है । देखिये इस 
की निरुक्तिः 
पजेन्य । 
परू-जन्य । 
` पुर-जन्य। 
पूणे-जन्य | 
पूर्णत्व-जनक | 
पूर्णता उत्पन्न करनेवाला । 

“जिन्व? धातु का अथे 'तृप्ति करना? है । 'पूणीता और तृप्ति करने वाला? 
ऐसा उक्त शब्द का अर्थ हुञा । अर्थात्‌ चे सत्पुरुप जो भाषण करते हैं 
उस से श्रोताजनों के अन्तःकरण gg होते हैं, और श्रोताओं के अन्द्र 
जो जो अज्ञान के कारण न्यूनताएं होतीं हैं, उन की पूर्ति होती है । 
उनका उत्तम भाषण श्रवण करने के पश्चात्‌ मन का समाधान और अज्ञान 
'का निवारण होता है। श्रोताओं के मन में विक्षेप उत्पन्न नहीं होने चाहिए, 
'परन्तु उन के मन संभाषणश्रवण के पश्चात्‌ शांत और ज्ञान से पूर्ण होने 

चाहिये । यही वक्तृत्व का उद्देश्य होता है। 

इस पकार इस मन्न का उपदेश है। यह उपदेश सव चक्ताओंको 
अतिसमय ध्यान में धरना उचित Pa विशेषकर जो धमोपदेशक होते हैं, 
चे यदि इस उपदेश की ओर विशेष ध्यान देंगे तो धर्मका प्रचार शीघ्र 
हो सकता हे । 
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FERRITIN 
Qd à तिथि 
L. भक्षक अतिथि । 
ड नन नति E i 

«WE अतिथि’ ऐसा शब्दप्रयोग बाह्मणग्रंथोमें आता हे । इसका 
अर्थ 'गोभक्षक अतिथि’ ऐसा समझकर युरोपीयन कहते हैं, कि गोभक्षण 
करनेकी प्रथा TG प्राचीन कालमें थी । इसलिये इसका विचार करना 
आवश्यक है. कि यह युरोपीयन विद्वान और बिचारी पंडितोंका अनुमान ठीक 
हे या नहीं । | 

शो-प्न! शब्दमें 'गो? ओर a ऐसे दो शब्द हैं D पद इन्‌ घातुसे 
बनता हे. इसलिये संदेह होता है कि गोहत्याका भाव शायद इस शब्दे 
Am परंतु uH GU पद हत्या-अर्थसें आता हे ऐसा कोई नियम नहीं । 
देखिए “हस्त-न्न! शव्द 

अहिरिव भोगैः पर्येति वाहु ज्याया हेति परिबाधमानः॥ 

gan विश्वा चयुनानि विद्वान पुमान्पुमांसं परिपातु विश्वत! 

च. ६।७५।१४ 

« ( हख-प्नः Hand-guard) हाथका रक्षण करनेवाला गोधाचसेका 
कवच, (ज्याया हेतिं) धजुष्यकी दोरीके आघातका ( परिबाधमानः ) 
Rana करता हुआ (बाहुं) बाहुको ( अहिः इव) सांपके समान (भोगैः) 
छपेटोंसे (wf पुति ) पेटा जाता है। इसप्रकारके enmt सुरक्षित 
और ( विश्वा युनानि) सब satar ( विद्वान ) जाननेवाछा (gum) 
शुरुपार्थी मनुष्य। ( पुमासं ) पुरुषार्थी महुंष्योंका ( विश्वतः ) सब प्रकारसे 
(frg ) संरक्षण करे । ” 

इस मंत्रमें gan’ शब्द आया है जिसका अर्थ सब युरोपीयन पंडितोनें 
Hand-guard ऐसा किया हे | देखिए म. मेकडोनेळ और कीथका 
चनाया हुआ वैदिक इंडेक्स Hand-guard अर्थात हाथा संरक्षण 
करनेवाला । 
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६० तकेसे वेदका अर्थ । 


हस्त--न्नः 
Hand-guard 
हाथका संरक्षक 
अब इस शब्दके समानही Ra uq हे-- 
qt—dg: 
Cow-guard 
गायका संरक्षक 
वास्तविक इसप्रकार इसका अर्थे होना चाहिए था । परंतु युरोपीयन 
पंडित इसका अर्थ निम्न प्रकार करते हैं-- 
गोघ्नः 
Cow-killer 
गायका घातक 
अब उनको असिद्ध करना चाहिए कि R पदका इस प्रकार अर्थ करनेसें 
उनके पास प्रमाण क्‍या है। "gxr-H^ शब्दके अर्थके uad कोई 
युरोपीयन शंकाही नहीं उठाते । वैदिक इंडेक्स में म. मेकडोनेळ सा हेयनें 
लिखा हे कि aru) का यह अर्थ कैसे बना, इसका पता नहीं झयता d 
परंतु यही अर्थ इसका है इसमें किसीको संदेह नहीं है। 
शूर चीर जिस समय युद्ध करते हैं उस समय धचुष्यक्ी Stu 
आधातसे उनके हाथको कष्ट न हो इसलिये गोधाचमेका वेष्टन हाथपर 
ळपेटा जाता हे । इसका नाम 'हस्त-प्न! है। यह चर्म हाथका रक्षण 
करता हे, इसलिये इसका दूसरा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता ।- चहही 
“ज्ञ! शब्द M-a’ शब्दमें पडा है, इसलिये 'गायका संरक्षण करनेवाला? 
ऐसा इसका अर्थ हो सकता है । चेदमें गायका रक्षण करनेके विषयमें अनेक 
स्थानपर कहा हे और गोका घात न करनेको आज्ञा Wed बहुत 
स्थानपर हे । देखिप-- 
गां मा हिंसीरदिति विराजं ॥ यज्ञ. १३।४२॥ 
, “गायकी हिंसा न कर क्यों कि वह ( अ-दितिं ) काटनेके अयोरय है 
phi ( ü Ms 2 विशेष तेजसी है Election. Digitized by eGangotri 


गौभक्षक अतिथि । ६१ 


आरे गो-हा | ऋ. ७, ५६, १६ 
आरे ते M-A ॥ 6. १, ११७, १०, 

“गायकी हिंसा करनेवालेको दूर रखो ।? ये मंत्र स्पष्टता से गोवधका 
निषेध कर रहे हैं। गायवाचक “अ-दिति” शब्द गायकी हिंसाका 
निपेध करता हे, उसी प्रकार 'अ-इन्या? शब्दभी गायके हननका निपेधही 
करता है । इसलिये Wqu वाळूमयसें गाय काटने, मारने और भक्षणकर- - 

` नेकी कल्पना नहीं हे । 
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कडे लोक कहते हैं कि भक्तिका मार्ग चेदसें नहीं है । आधुनिक भाग- 
चत-संप्रदायवाले साधुसंतों द्वारा भक्तिमार्गका प्रचार हुआ है ऐसा आज- 
कर सब लोग मानते हें । वेदके समय केवळ यज्ञयाग करनेकी रीति थी, 
उस समय भक्तिका काम नहीं था, ऐसा भी कहे लोग कहा करते हैं । E 
परंतु यह सब कहना निमूल हे । i 

चेदसें जिस प्रकार भक्तिका मार्ग है उस प्रकार किसी अंथर्में प्रकाशित 
नहीं हुआ हे । एक इेश्वरकी उपासना और उसकी भक्ति Tq सर्वत्र हे । 
इतना ही नहीं परंतु यही इस चेदकी विशेषता है। वेदमें जो भक्तिमा- 
रेकी प्रत्यक्षता हे वह अपूर्व हे । देखिए--- 


स नः पितेव TAISA सूपायनो भव ॥ 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 
ऋ. NUNS 
“हे (अझे) तेजस्वरूप परमात्मन्‌! पिता जिस प्रकार पुत्रको सुगम- 
तासे ma होता है उस प्रकार तू [ सु-उप-भायनः ] हम सबको सुगम- 
तासे म्रा होओ । और हम सबके कल्याणके लिये हमारा साथी होओ॥? 


इस मंत्रमें परमात्माको पिताके समान संबोधित करके कहा हे । परमे- 
धरकी जो प्रत्यक्षता यहां स्पष्ट होती है वह निःसंदेह अपूर्व हे । परमेश्वर 
अपना पिता हे यह भाव यहां प्रधान है। पिताके पास जिस प्रकार निर्भ- 
यतासे पुत्र जाते हैं उसी प्रकार सब जीव परम पिता परमात्माके पास 
जा सकते हैं यह सबसे ऊंची विश्वासकी सीडी है । इसपर जो आरोहण 
कर सकते हैं उनको परमास्मग्रासि दूर नहीं हे । पुत्र अपने जन्मके अधि- 
कार से पिताके पास जा सकता है, बीचमें किसीकी सिफारिशकी आवश्यकता 


नहीं हे । इस संत्रसे “नः पढ़ हे. नो. हम, सः, mms 2 । 


है 


भक्तिका मार्ग । ६३ 


सबका कल्याण यहां अभीष्ट है । किसी एक जातिका, एक देशके ng- 
द्योंका, एक विशिष्ट रंगवाळे मचुष्योंका ही कल्याण यहां अभीष्ट नहीं 
है, अत्युत “हम सवका? कल्याण होनेकी प्रवल इच्छा यहां हे भक्तिमा- 
SR sit जातिभेद, वर्णभेद तथा स्थानभेद नहीं रहता ऐसा कहते हैं, इस 
WWE वही वात स्पष्ट होती है । मचुष्यमात्र अर्थात्‌ हम सब उस fach 
सुन्न हें और वह हम सबका एकमात्र पिता है, ga जिस प्रकार पिताको 
आस करते हैं उस प्रकार हम सव जगत्पिताको प्राप्त कर सकते हैं । xu 
अकार भक्तिमागेकी सबसे श्रेष्ठ आवना ऋग्वेदुके प्रारंभिक quu ही है । 
तथापि लोग कह रहे हैं Rs, भक्तिभाव नहीं है ! ! 


कई लोग यहां शंका उठायेंगे कि मंत्रमें 'अजि! शब्द हे वह हचनके 
अपिका वाचक हे, उसका परमेश्वर अर्थ केसे हो सकता हे? इसके उत्तरमें 
fer हे कि 'एक ही परमेश्वरको विद्वान्‌ लोग अनेक नामोसे. 
संबोधित करते WO ऐसा ऋग्वेद. (मं. ५।१६४।४६) में कहा है । 
यञ्चः अ. ३२।१ सें कहा हे कि “वह ही अभि हे ।? इ० । तथा इशोपनि- 
पदमे 'अझे नय०! मंत्रमें अभि शब्द AFR वाचक है | इस प्रकार 
अभि शब्दुका परमेश्वर अर्थ मुख्य तथा अन्य अर्थ गौण हैं. । 


पूर्वोक्त मंत्रमें परमात्माको पिता कहा है। पिताके पास जानेके लिये किसी 
किसी प्रसंगके समय पुन्नको संकोच प्रतीत होता है, परंतु माताके पास 
विना संकोच पुत्र पहुंच सकता हे । तथा सब भीतिको दूर रखता gem 
ga अपने हृदयकी वातें माताके पास कहता हे । माताके आश्रयसें पहुंच- 
नेसे geret जो निर्भयता प्रास होती हे, उस प्रकारकी निर्भयता कहीं भी 
ग्रास नहीं होती । इसीलिये मातृभावसे परमास्माकी भक्ति वेदमें की है 
त्व हि नः पिता चसो त्वं माता शतक्रतो 
वभूविथ॥ अधा ते सुस्नमीमहे ॥ 
ऋ. ८।९८।११ अथर्व. २०१०८२ 
“है (वसो शतकतो ) सबके निवासक सेंकडों कमे करनेवाले परमा- 
स्मन्‌! तू निश्चयसे हम सबका पिता हे ओर तू ही हमारी माता हे । इस- 
किये RA ही इम सब सुख चाहते e 
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६४ - तकेसे वेदका अर्थ । 


देखिए कितनी भक्ति इस मंत्नसे टपक रही है । पिता माताका भाव 
परमात्माके अंदर भक्त अनुभव कर रहे हैं । तथा परमात्माको प्रत्यक्ष कर 
रहे हैं ऐसा यहां स्पष्ट विदित होता हे । परमात्मा दूर किसी स्थानपर है 
यह भाव यहां नहीं हे, परंतु वह माताके समान निर्भयताका स्थान हे 
और चह प्रत्यक्ष है, यह भाव यहां है। परमात्मासे डरना यहां नहीं है 
परंतु पुत्र अपनी माताके पास जिस प्रकार सीधे पहुंचते हैं, उसी प्रकार 
परमात्माके पास हम सब उसके agaga पहुंचते हैं, यह अपूर्व भक्ति- 
रस यहां है । अब परमात्माके साथ सख्यभक्ति देखिए-- 


जाता नो वोधि दृदशान आपिरभिख्याता 
मर्डिता सोस्यानां ॥ सखा पिता पितृतमः 
पितृणां कतेसु लोकमुशते वयोधाः ॥ 
. B. ४।१७।१७ 
“तू हम सबका (त्राता) संरक्षक है तथा स्पष्टरूपसे ( आपिः) साथी 
है। उपदेश देनेवाला और झांतखभाववालोंको सुख देनेवाला तू ही है। 
तू ही हम सयका सखा अर्थात्‌ भिन्न है और पिता भी. तू ही है । पितरोंका 
आचीन पूर्वज पिता भी तूदी हे v 
` इस प्रकार साथी और सखा, तथा पिता और पितामह सब कुछ परमे- 
अर हे ऐसा यहां स्पष्ट कहा हे । परमेश्वरमें अपने सब कुछ Radik भाव 
सानना, समझना और अनुभव करना ही भक्तिकी अंतिम सीसा & I 
परमात्माके साथ ही अपना सीधा संबंध सदा जाग्रत रखना चाहिए । 
भक्तिमार्ग यही है। और देखिए-_ 
` तच श्रिया खुदशो देव देवाः 
पुरु दधाना असत Neg: N 
ऋ. ५।३।४ 
“तेरी शोभासे सब देव सुशोसित हो गये हैं और तेरे जाअयसे ही 
विशेष अस्त प्राप्त करते हैं ।? 
` इस मंत्रमें परमात्माके तेजसे सब अन्योंकी तेजस्विता है यह बात 
स्पष्ट होती है। ही एक स्वय damni अप अब, BR SERIE ही 
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भक्तिका smi । ६५ 


रहते और तेजस्वी दीखते हें । जो हम सबकी शोभा है वह तेरे कारण ही 
है, हमारा ऐश्वर्य तेरी कृपासे ही हे और हम सबका सब कुछ तेरेसे ही 
प्राप्त हो गया है । यह वेदिक भाव भक्तिरससे ओतमोत भरा है। इस 
प्रकारकी भक्ति आधुनिक कवियोंकी उक्तिमें नहीं हे और होगी तो उसमें 
चेदकी भक्तिसे अधिकता नहीं हे । 

इन मंत्रोंक बिचारसे पता लग जायगा कि Wqu कितनी उजवळ भक्ति 
एक Pune विपयमें हे । पूण श्रद्धा, पूणे भक्ति, पूणे विश्वास और पूर्ण 
निष्ठा Rau एक परमास्माके विपयमें जो quu दिखाई देती हे वह उत्तम 
म्रकारकी भक्ति है। भक्तिसे आत्मनिवेदूनका एक प्रकार है । वेदसें qu 
सूक्त ऐसे हैं कि. जिनमें आत्मनिवेदन उत्तम प्रकारसे हे । अपनी अव- 
स्थाको प्रकट करना आत्मनिवेद्नसे तात्पर्य हे । तथा-- 

तेजोऽसि तेजो मयि Wm ॥ 
ट यज्ञ. १९।९ 

“हे इश्वर तू तेजस्वी हे मेरे अंदर तेजकी स्थापना कर ।? इस प्रका- 
रकी प्रार्थनाएं स्पष्टरूपसे बता रहीं हैं कि aa गुणोंका मूल खोत 
परमेश्वर ही है । तथा-- 

सख्ये मा रिषामा चयं तव ॥ 
sg. १।९४।१ 

“हे परमात्मन्‌! तेरी सित्रतामें हम नष्ट नहीं होंगे।! यह दृढ और 
अचल विश्वास वेद भगवान उपासकोंके मनोंमें उत्पन्न कर रहा हे । यही 
विश्वास हे जिसको भक्ति कहते E | इस प्रकार Wwqu सर्वन्न भक्ति भरी 
हे । भक्तिसे हृदयकी पूर्णता और पवित्रता होती है । भक्तिके बिना धमकी 
पूर्णता नहीं हो सकती । आस्माकी उज्वळता और हृदयका विश्वास भक्तिसे 
ही होता हे। 

भक्तके अंतःकरण इतने विशाळ होते हैं. कि जिनमें “वसुधेव SE 
चक? की कल्पना जागृत होती हे ओर उस हृद्यमें सब विश्वके लिये 
ग्रेमपूण स्थान प्राप्त होता हे । भक्तके ही वे अंतःकरण होते हैं कि जिनमें सब 
जगतका समदष्टिसे अवलोकन होता हे, भक्तोंके ही दिलोंमें द्याका समुद्र 
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६६ तकेसे वेदका अर्थ । 


उछलने लगता हे, भक्तोंके ही हृदयोंकी दयाके प्रवाहमें त्रस्त लोक शांति 
पाते हैं । भूतदया, सर्व लोक हित आदि भाव भक्तिसे ही फेल हैं । इस 
म्रकारका भक्तिरस हे जो हरएक धार्मिक मजुष्यको अपने हृदयसें उत्पन्न 
करनेका यत्न करना चाहिए । 


चेदके सूक्तोंक मननसे भक्तिके सब स्रोत अंतःकरणमें फेलने लगते हैं। 
ओर उस भक्तिके जीवनसे जो चित्तकी प्रसन्नता होती है उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। धन्य हैं चे लोग कि जो इस प्रकारकी झुद्ध 
भक्तिसे अपने आस्माकी पवित्रता कर लेते हैं । 


यदि पाठक वेदके सूक्तोंका प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे तो उनके अंतःक- 
रणोंमें ga भक्तिका प्रवाह अवश्य चलेगा । और चे agak भागी होंगे । 
हे परमात्मन्‌! तू हमारी डुद्धियोंको प्रेरणा करता है इसलिये कृपा करो 


और हमारे दिछोंमें भक्तिका प्रवाह झुरू करो जिससे हम अपने आपको 
WR बनाकर तेरे पास रहने योग्य बनेंगे । 
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मत मान नहीं सकते, देखिये-- 
सुरूपकृत्नुसूतये० 


क्र. १।४।१ 

“(सु) संद्र (रूप) रूप (m) करनेवाले इंश्वरकी प्रार्थना करते हैं, 
क्योंकि वह ही सबका रक्षण करता EU इस मंत्रमें “खु-रूप-छत्चु” 
शब्द है। इसका अर्थ ( Maker of beautiful forms ) सुंदर आकार 
बनानेवाला ऐसा होता है । केवल “रूप” शब्दसे ही सुंदर आकृतिकी 
कल्पना होती है। वह रूपवान्‌ हे ऐसा कहने मात्रसे वह सुरूप हे. ऐसा 
ही बोध होता हे । उस “रूप! शब्दके साथ और 'सु' लगा है, इसलिये 
यह “खु-रूप” शब्द निःसंदेह सुंदर आकारका बोधक हे अत एव इसमें 
सौंदर्यकी कल्पना स्पष्ट हे; तथा और देखिये-- 

` इंद्रो राजा जगतश्चर्षणीनाम्‌ अधि क्षमि विषुरूपं यदस्ति ॥ 
ऋ, ७२७२ 
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६८ तकेसे वेदका अर्थ । 


५८ अधि क्षमि ) इस एथ्वीपर ( यत्‌) जो कुछ ( बि-सु-रूप ) विशेष 
सुंदरतायुक्त रूप है उसका तथा सब जगतका राजा इंद्र हे ।?? इस मंत्रका 
४बि-सु-रूपं” यह शब्द सौंदर्यका ही बोधक है । 

रूप-सोंदये पूणे आकृति 

खु-रूप-सुंदर मनोरम आकार 

वि-सु-रूप=विशेष सुंद्र मनोरम आकार 

क्या कोई कह सकता हे कि ये शव्द व्यथं ही हैं। शब्दोंके प्रयोग विशेष 
, उद्देशसे ही होते हैं । यदि उक्त sequi सौंद्यकी कल्पना नहीं है 
तो किसकी कल्पना है, कृपया प्रोफेसर साहब कह दें। सोदयेका 
वर्णन करते करते अथर्ववेद २।२।५ में “मनो-सुहः” शब्द आगया है--- 

अक्ष-कामा मनोमुहः ॥ 
अ. २२५ 

“आँखोकी कामना तृप्त करनेवाले और मनको हिलानेवाले रूप?” 
क्या इन शाब्दोंसे अप्रतिम सोंदर्यकी कल्पना व्यक्त नहीं होती? 

तथा-- 

RUAA: खुदशीकरूपः ll 
' ऋ० ४।५।१५ 
“जिसका रूप ( सु-इशीक-रूपः) उत्तम दर्शनीय है और जो 
चमकदार वख पहनता है ।” इस RATT “सु-इशीक-रूपः” यह शब्द 
अंत quita रूपका बोधक है । रूपोंका सेद भी वेदनें बताया है--- 
याः सरूपा AEN एकरूपाः ॥ 
Fo १०।१६९।२ 


“जो (स-रूपाः) समान रूपवाले, ( वि-ख्पा; ) अनेक रूप- 


चाळे किंवा बिरुद्ध रूपवाले तथा ( एक-रूपाः ) एकही आकारचाळे' 


हैं।” इस duk ये शब्द wd स्वरूपॉका वर्गीकरण कर रदे हैं, 
इससे स्पष्ट है कि रूपोंके सेद वेदोंमें वर्णन किये हैं। sro १०६८३ 
में 'अनवद्यरूप' शब्द हे जिसका अर्थ “अनिंदनीय खरूपसे युक्त” 
ऐसा होता है ५-हसगकार'सुचंररूपॅकी"कल्पना papse हो रही हे । 


* 


f 


सोंदर्यकी कल्पना । ६९ 


ये मंत्र स्पष्ट हें और इन राव्दोंके अर्थ भी स्पष्ट È । ऐसे स्पष्ट आधार 
होते हुए भी युरोपीयन प्रोफेसर कहते हैं. कि चेदमें “सौंदर्यकी कल्पन 
नहीं हे UU और हमारे लोग भी उनकाही वाकय प्रमाण मानते हैं, क्या यह 
आश्चर्य नहीं हे? 


चास्तवमें हमारे धर्मेके मूल आधार अंथ स्वतःप्रमांण वेद! हैं । इस 
लिये उनके अथौंकी संगति हमकोही गानी चाहिये । हमारे देशमें कुछ 
न कुछ वेदिक परिपाठीका अंश विद्यमान होनेसे चेदोंका अर्थ करना हमारे 
लिये सुगम भी हे । परंतु यह काये धन की सहायताके विना. नहीं हो 
सकता । ग्रो० मोक्षसुद्धर को साठ साठ हजार Wo देनेवाले लोग इस दे- 
ai विद्यमान हैं, परंतु अपने देशनिवासीको थोडीसीभी सहायता देनेमें 
रूचि नहीं होती ! !! परमेश्वर करें और इस देशके धनिकोंको इस कार्यकी 
सहायताकरनेकी प्रेरणा होचे । 
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सब युरोपियन पंडित एक मत से कहते हैं कि वेद और ब्राह्मण अंथों 
के समय लेखन-कला नहीं थी । इस लिये इस लेख द्वारा इस दिपय 
की खौज करने का विचार किया हे कि, चेद में 'लेखन-कला! के विपय 
में कुछ विधान हैं या नहीं। यदि हैं तो उन qus से क्या सिद्ध होता 
है। यदि वेद को 'लेखन-कला? का पता न होता, तो निम्न gw चेद 
सें न आता-- 
उत त्वः पश्यन्त द्देशे वाचम्‌ ॥ 
उत त्वः शएण्वन्न श्टणोत्येनाम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०।७१।१ 


आश्रय है कि ( त्वः-त्यः ) एक मनुष्य ( वाचं ) वाणी को ( पञ्यन्‌ ) 
देखता हुआ (न दुदु्श ) देखता नहीं तथा (उतत) यह भी आश्चयं हे 
कि दूसरा मनुष्य (usb) इस वाणी को (orm) सुनता हुआ सी 
(न ai) सुनता नहीं” 


“(१) वाणी का दर्शन और (२) वाणी का श्रवण” उक्त 
मन्न सें लिखा हे । शब्दों का सुख से उच्चारण होता है और उच्चारों का 
कानों से श्रवण होता है। परन्तु 'शब्दोंका दर्शन? न सुख से किया जा 
सकता हे और न कानों से हो सकता हे । "quie? आंख से ही हो सकता 
हे। और जब तक “वाणी? अक्षरों द्वारा लिखी नहीं जायगी; तब तक 
“वाणी का «SD होना असम्भव है । वेद के उक्त मन्न में कहा हे कि, 
कई ऐसे लोक होते हैं कि, वे सुनते हुए भी सुनते नहीं। अर्थात्‌ बडे 
बढ़े व्याख्यानों का श्रवण होने के पश्चात्‌ भी उनके अज्ञान के कारण उस 


आ mers डनके रया से कु D भी बो a न्‌हीं होता ista 
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वेद में अक्षर लेखनकी कला । ७१ 


अज्ञानियों की दूसरी अवस्था यह है कि, पुस्तक आंख से देखते हुए 
सी उनको वह लेख न देखने के समान ही होता है । जैसा संस्कृत भाषा 
न जानने वालों के सामने चेद का पुस्तक । अज्ञानी लोक पुस्तक को देखते 
हुए भी नहीं देखते । उक्त मंत्र सें निम्न वाक्य अत्यन्त महत्व 
से भरे E— 
(१) वाचं TEAT ««- «वाणी को देखता हुआ d 
(२) चाचं न ददशे......... चाणी को नहीं देखता । 
यदि लेखन कला न होगी तो “वाणी का देखना” सर्वथा 
aama हे । लेखन कला के अस्तित्व के पश्चात्‌ ही वाणी का 
दर्शन हो सकता है । इस मञ्ज से यह बात सिद्ध हे कि चेद 
सें लेखन-कला हे । 
युरोपीयन पंडित कहते हैं. कि, वेद सें लेखन कला इसलिये नहीं मानी 
जा सकती कि चेद का नाम श्रुति हे । और “श्रुति! का अथे "सुनना?! 
हे । इस लिये वेद कानों का विषय हे न कि आंखों. का। इसके उत्तर 
में मे नग्नता से निवेदन करूंगा; कि उन निद्वान महाशयों को चाहिये 
की चे दुबारा उक्त मत्न के वाक्यों का बिचार करें। उक्त मन्रमें “चेद्‌ 
काश्चवण” और “वेद्‌ का दर्शन” दोनों हैं । इसलिये "RU शब्द से 
उनकी बात सिद्ध नहीं हो सकती । यदि मन्न सें दशेन का विषय T- 
आता, तो उनका पक्ष सिद्ध हो सकता था । परन्तु अब यहां स्वयं वेद 
ने ही उनके पक्ष का निर्मूलन किया है। - _ 
अक्षर! शब्द का अर्थन(१) (अक्षन्‌) आंख, नेन्न, जिस सें (र) 
रमते हैं । (२) (अक्ष) इन्ट्रिय, दर्शन इन्द्रिय जिसमें (र) रमता 
हे । (३) (भक्ष) पवित्र ज्ञान को जो (रा) देता हे उसका नाम 
'अक्ष-र' ÈI 
अक्ष-रम्‌ (आँख को जो सुन्दर दीखता है) 
Eye-Pleasing-( Pleasing to the eye) 
अक्ष-र” शब्द की घटना ही बताती हे कि, अक्षर का आकार आख 


को दीखने बारा है। सुडौल i Me, AS DAS d बुडे संतुष्ट, होते € t 


७२ तकंसे वेदका अर्थ । 


इसलिये सुडौल अक्षरों का नाम दी अक्षर है। यह 'अक्ष-र” शब्द का 
अयोग भी वताता है कि, अक्षर शब्द के ग्रयोगके समय लिपि अथवा लेखन 
की कल्पना विद्यमान थी । 'अक्ष-र? शब्द का उक्त अर्थ पूर्वोक्त 'वाच न 
दंदर्श इस मन्त्र के साथ जोड़ कर देखिये, जिस से चेद में लेखन 
कळा का अस्तित्व सिद्ध हो जायगा । इस के साथ अब Bu 
सत्र देखिये-- 


महद्धि जज्ञे अक्षरं पदे गोः ॥ 
; Æo ३।५५।१ 
* (itr) वाणी के (पदे) आधार स्थान में (महत्‌ अक्षरं) महान अक्षर (वि) 
विविध रीति से (जहे) उत्पन्न हुए हैं ।? 


वाणी के आधार के लिये अनेक अक्षर बने हें । अक्षर न हों तो वाणी 
लेराधार होकर किसी स्थान पर ठहर नहीं सकती । 'अ” अक्षर के आधार 
से अकार का उच्चारण ठहरा है, इसी प्रकार अन्य अक्षरों के विपय 
में जानना उचित हे । यह वडा भारी वाणी का तत्वज्ञान वेद ने बताया 
है। लिपि केवल आधार मात्र है, केवल चिन्हमान्न है। इससे सिद्ध होता हे 
कि अक्षरों को वास्तविक कल्पना उत्तम प्रकार से चेद ने प्रकाशित की EI 
और एक ws यहां देखिये-- 
अग्रे नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ 
यजु० ३३।५९ 
“(अक्षराणां रवं) अक्षरों के उच्चार (अच्छा जानती) अच्छी प्रकार 
जानने वाली (am) पहिली (सुपदी) उत्तम पदों को कविता जो 
(गात्‌) चली आयी है वह ही (अमन) अन्तिम स्थान को (नयत) 
छे जाती है i" 
इस मन्न में 'अक्षराणां रव? ये शब्द मुख्य हैं । अक्षरों का 
उच्चार, अर्थात्‌ (१) सक्षरों का आकार भिन्न हे जोर (२) अक्षरों का 
उच्चार भिन्न हे । विशिष्ट आकार के अक्षरों का विशिष्ट उच्चार होता है, यह 


= ^ > 
चत पहा सा हो यी लत E o 
l दु 


अन्तिम स्थान तक ले जाता भ्रवण रूप ही अक्षर होते 


वेद में अक्षर लेखनकी कला । ७३ 


तो अक्षरों के उच्चारों को जानना कठिन नहीं हो सकताथा । लिखित 
अक्षरों के उच्चार जानना कठिन है, इसलिये उक्त मन्रमें अक्षरों के ठीक 
उच्चार करने की सूचना दी हे । इससे भी सिद्ध हे कि qud लेखन कला 
है। तथा-- १ 
क एषां कर्करी QET I ; 
अथर्वे० २०।१३२।८ 
८(ककरीः ) लेखनी लेकर (एपां कः) इनमें से कोन (लिखत) 
लिखता हे ।” इस मंत्र में "लिख? शब्दका प्रयोग स्पष्ट ही हे । लेखनी, 
कलम (Pen) का नाम 'ककेरी” हे क्योंकि लेखनी से लिखने के 
समय “करे-करे-कर? ऐसी स्पष्ट आवाज होती हे । सरकंडों की लेखना 
बहुत बड़ी आवाज देती है । देशी कलम से जो लिखना जानते हैं उनको 
no की आवाज का पता होता ही है। इस दिपय सें निम्न मंत्र ओर 
दाखए- 
यद्यद्‌ gt छिखितमर्पणेन 
तेन मा खुस्लोत्रेह्मणाउपि तद्धपामि ॥ 
अथर्व० १२।३।२२ 
(यत्‌ यत्‌) जो जो (sun) उत्तम व्यचस्थासे (लिखित) लिखा 
है और (दुत्त) प्रकाशित किया है, वह (मा) मत्‌ किसी का (gat) 
नाश करे अर्थात्‌ लेख से खराबी न ATI लेख में (तेन) उस 
(aam) ज्ञान के द्वारा (तदू अपि.) उस ही ज्ञान का मैं ( वपामि) 
चीज बोता g i? 
जो लेख लिखा और प्रकासित क्रिया जाता हे वह न बिगड़े अथात 
Sua के कागज आदि जिनपर लेख लिखा होता हे, वह. जल्दि विगड़ने 
वाला न हो । तथा लिखे हुए पुस्तक शीघ्र खराब न हों । तथा लिखे हुए 
लेखों और पुस्तकों से पाठकों का मन न विगड़े। लेख के अन्दर बीज 
रूप से ज्ञान रहता है। लेखक अपने ज्ञान के वीये को अक्षरों के द्वारा 
कागज पर स्थिर करता है, इस प्रकार जिस कवि का ज्ञान वीये लेख द्वारा 
स्थिर हुआ है, वे कनि अमर हो गये हें । इस मन्र में कई wer 


सुर्य € ret यहां SURE ESI कर ता c LENAR Ey eGangotri 


9४ - तकेसे वेदका अर्थ । 


(१) अर्पणेन लिखितं-डत्तम व्यवस्था से लिखा हुआ लेख। 
“अर्पण? शब्द का अर्थ-P]acing, putting, setting योग्य स्थानसें 
रखना, यथाक्रमसे रखना, योग्य मेल के साथ रखना | 

'अर्पणेन लिखितं’ शब्दोंसे सिद्ध होता है कि सुडोळ लिखना और 
घेडोल लिखना ये दोनों भाव वेदको पता Gra इसलिये सुव्यवस्था से 
सुन्दर हस्ताक्षर से लेख लिखने की सूचना चेद ने दी हे । 

(२) द्युत्त-प्रकादित करना । पहिली अवस्था लेख लिखने की होती 
है और दूसरी अवस्था लिखे हुए लेखको प्रकाशित करनेकी होती है । 
लिखा हुआ लेख जब तक प्रकाशित नहीं होगा, तब तक उसका योग्य 
उपयोग नही हो सकता, इसलिये लेख प्रकाशित करने की सूचना इस 
शब्दके द्वारा चेद्‌ ने दी है । 

(३) तेन मा खुस्रोः-लेख के द्वारा नाश न हो WE उपदेश बड़ा 
सहत्वका हे । आजकल प्रेमकथाओंके पुस्तक लिखे और प्रकाशित किये 
जाते हैं, जिनको पढने से लोक आचार Xm हो रहे हैं । सब स्थान पर 
रांदे उपन्यास चिक रहे हैं । इस प्रकार अवनति कारक लेख किसीको भी 

लेखना उचित नहीं है। इसलिये चेद कहता हे कि ऐसे लेख लिखो 
कि जो खयं नष्ट न हों ओर हुसरोंका भी नाश न करें । 

(४) ब्रह्मणा वपामि-ज्ञानका बीज वोता हूं। अर्थात्‌ ऐसेही 
लेख लिखने चाहिये कि जो ज्ञानके बीजरूप हों। जिस के अन्दर 

सत्यज्ञानका वीर्य संग्रहित किया हो । लेखकको अपनी योग्यताका ख्याल 
होना चाहिये । लेखक जो बात अपने लेखमें लिखता है वह पाउकोंकी 
हृदय भूमीमें बोई जाती हे और वहां उसका बड़ा वृक्ष होता हे । 
इसलिये पाठकों के हृदयके जमीन पर कांटोंके वृक्ष बोनेका लेखकको 
` अधिकार नहीं हे । अस्तु। 

इस प्रकार उक्त मन्रका आशय चेद्‌ द्वारा प्रकाशित होता हे । चेद्सें 
ie [3 E: विषय सें वेदके प्रमाण ये हैं । इतने स्पष्ट प्रमाण होते 

gu "E बड़े विद्वान कह; हँ कि, Se लिपि विज्ञान नहीं है ओर 
न चेदिक काल में लॉक Meat NUS असु अबे देखना है कि zta 


` 


वेद में अक्षर लेखनकी कला । ७५ 


भगवान्‌ पाणिनी सुनी के समय अक्षर लिखने को कला थी या न थी । 
पाणिनीय ध्याकरण-अष्टाध्यायी--में निम्न सूत्र हे:-- 7 
अदर्शनं ळोपः॥ अष्टा. १।१।६० 

“अक्षर के अ-द्शन को लोप कहते WU यह लोप शव्द्की व्याख्या 
भगवान्‌ पाणिनी सुनिने अपने च्याकरणमें दी हे। अक्षर का दर्शन 
'लिखनेके विना असम्भव हे । अक्षरका ददन और अक्षरका अद्शेन, ये 
प्रयोग स्पष्ट बता रहे हैं कि श्री० भगवान्‌ पाणिनी मुनि स्वयं लिख 
सकते थे और उस समय लेखनकला प्रचलित थी। यदि उस समय के 
लोक 'छिखनेकी कला से अनभिज्ञ होते, तो 'अ-भ्रवर्ण लोपः? ऐसा 
सूत्र होना चाहिये था । परंतु वसा नहीं हे । इससे पाणिनीके समय 
लेखन कला होनेसें कोई संदेह ही नहीं हो सकता । 

RAÄ 'वाचं पश्यन्‌, वाच न waup ऐसे प्रयोग हैं और उसी 
दर्शनका प्रयोग अपने qub भगवान्‌ पाणिनी झुनि ने किया हे ओर 
"अदशनं लोपः’ ऐसा सूत्र बचाया EO इस से सिद्ध हे कि वेदमें भी 
अक्षरोंको देखकर पढ़ने का भाव आगया हे ओर वही भाव उसी weq से 
पाणिनी के व्याकरण में आगया है । कोई दुसरा शाब्द प्रयुक्त नहीं हुआ d 
यदि इस से कोई वात सिद्ध हो सकती है, तो यह ही सिद्ध होगी कि, 
ऋग्वेद से लेकर अष्टाध्यायी तक के सम्पूर्ण काळ में लिखने की कला 
विद्यमान थी । 

wo पाणिनीके पश्चात्‌ इस समय तक लेखनकला का अस्तित्व सब . 
मानते ही हैं इसलिये इस Gua में अब यहां अधिक लिखने की आवइ्य- 
कता नहीं E । 

(२) 


(छेखक--पं. विश्वनाथजी, गुरुकुळ कांगडी. |) 
पाश्चात्य विद्वानोंका बिचार हे कि भारतमें लेखन कलाका आविष्कार 
नहीं हुआ । भारतमें लेखन कला बाहिरसे आई हे । भारतीयोंकी लेखन 
कला उनकी निज कल्पना-कोशालका परिणाम नहीं । तथा भारतमें लेखन 


कलाका प्रवेश इेसाते RUNNA Co i Rba LAEN हुए वे 


७६ तकसे वेदका अर्थ । 


यह भी साथ ही मानते हैं कि वेदिक-युग अथवा संहिता-युग डैसासे ८०० 
वर्षासे पूर्व ही समाप्त हो चुका था। इस पाश्चात्य कल्पनाको साह्याने रखते 
हुए हम पाठकोंके विचाराथे तीन भन्न पेश करते हैं जो कि अथर्व चेदके E । 
पाठक स्वयं विचार भी करें कि उन RAN लेखनकलाकी सत्ताका प्रमाण 
मिळता हे या नहीं । यथाः-- 


अव्यसश्च व्यचसश्च विलं विष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्ृत्य वेदमथ कर्माणि ऊण्महे ॥ 
अथर्व. १९।६८।१ 
९ अव्यसः=भव्यचसः ) अव्यापक (च). और ( व्यचसः ) व्यापकके 
(few) भेदको (मायया) बुद्धिद्वारा ( विष्यामि) मैं खोलता A 
(aaa) उन दोंनोंसे (चेदम्‌) चेदको (sga) ऊपर उठाकर 
(अथ) अनन्तर ( कर्माणि ) कमोको ( कृण्महे ) हम करते हैं । 


विशेष वक्तव्य-- (क) निरुक्तमें लिखा है “व्यचतिव्यासिकर्मा |” 
अर्थात्‌ व्यचधातुका अर्थ--च्याप्ति होता है। व्याप्त कहते हैं Rent 
च्यचातुसे असुन्‌ प्रय होकर “व्यचस्‌? यह प्रातिपदिके बना । 
"erue का अर्थ हे Rui या Rund इसी प्रकार RIN “अच्यसः? 
का अर्थे होना चाहिये “अ-विसु” या “अव्यापक |” अच्यस्‌=अ+व्यस्‌ । 

. WT पदको वाखवमें “अव्यचस” होना चाहिये था । यदि यहः 
कल्पना करळी जाय कि “अव्यसश्ध” का “च? स्थानभ्रष्ट हो गया हे 
अर्थात्‌ उसका सूळ स्थान “व्य” के आगे होना चाहिये था, न कि “सः?” 
के आगे, तब पदशुद्धि उत्तम रीतिसे हो जाती है, और छन्द सी ठीक हो. 
जाता है । अतः RAN “अव्यचसो HAUA” ऐसा पाठ यदि पढ़ा जाय 
तौ उत्तम होगा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, “aaa पद्‌ 
व्यचस्‌ पदके निषेध अर्थमें रखा हुआ हे? यथा--अव्यचस्‌=अ+व्यचस्‌ । 
पाठक मद्योदय इस कल्पनापर विचार करनेकी अवइय कृपा करें। इसलिये 
अव्यचस्‌ ” का अर्थ “अव्यापक” और “व्यचस्‌” का अर्थ “व्यापक? 
यह असन्त स्पष्ट है । nw सेहको० से एनी gipa, विचार 
शक्तिद्वारा खोलता हूं, यह eb walésr आशय हे । दार्शनिक: 


वेद में अक्षर लेखनकी कला । ७७. 


प्र्नोंका हल दाशेनिक .विचारही कर सकते हैं । संसारमें व्यापक और 
अव्यापक दो शक्तियां हैं या एक ? यदि दो हैं तो उनमें साम्य वेपम्य क्या 
हे? इत्यादि प्रश्नोंके उत्तर दार्शनिक प्रतिभा ही दे सकती हे. । Gen 
स्पष्ट कहा हे कि, में व्यापक और अव्यापकके भेदको डुद्धिद्वारा खोलता 
& । जिससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वेदिक सिद्धान्तमें व्यापक और 
अव्यापक शक्तियोंसे भेद माना गया हैं । खोलनेका अभिप्राय हैं 
` स्पष्टीकरण । अर्थात्‌ में व्यापक और अव्यापकके भेदको अपनी बुद्धि शक्ति 
द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ जिससे कोई भ्रम या शक्का उत्पन्न न हो सके । 

(ख) प्रोफेसर व्हिटनीनें “विष्यासि” का अर्थ किया हे, I unite कि 
सें मिळाता हूँ या एक करता g l परन्तु यह ठीक नहीं । निरुक्तकार स्पष्ट 
लिखते हैं कि “स्यतिरुपसुष्टो बिमोचने?” (निरु० १।१७) अथात्‌ वि+स्यति 
का अर्थ हे खोलना न कि मिला देना । अतः प्रोफेसर विहटनीने विष्यामि 
पदके अर्थ करनेसें गलती खाई हे । 

(ग) (१) व्हिटनीके इस मंत्रके अचुवादमें टिप्पणी लिखते हुए वह 
लेखक वेद पद पर लिखते हैं “We might conjecture Vedim as 
a better reading, Vedc is not to be expected in the 
Atharvan" जिसका असिप्राय यह E कि मंत्नरके तृतीय चरणमें wd 
“वेद” पदके स्थानसें “वेदिस्‌” पदकी कल्पना करनी चाहिए, यतः अथ- 
WU वेदकी सम्भावना नहीं । 
` परन्तु यह क्यों! इसके लिये उन्होंने कोई युक्ति नहीं दी । वेद पदके 
स्थानसें हम वेदिस्‌ पदकी व्यर्थ कल्पना क्यों करें! कल्पनाके wed कोई 
अनुपपत्ति बतानी चाहिये थी, परन्तु टिप्पणी लेखने वह कहीं नही दिखाई । 
साथ उन्होंने इस कथनमें भी कोई प्रमाण अथवा युक्ति पेश नहीं की कि 
वेदकी सत्ता अथर्व चेदसें क्या असम्भाचित हे । जव कि इसी अथर्ववेदसे कई 
स्थानोंमें वेद पद पढ़ा हुआ हे । 

(3) fior साहिब “बेद्‌”का अर्थ करते हैं “Bunch of grass? 
अथोत्‌ घासका झाडू । यह भी उनकी कपोल कल्पित कल्पना Ed 
यद्यपि याज्ञिक सम्प्रदायमें वेद पद इस wu सी आता हे, परन्तु इस 


£f 33 याजिक 
«eit सी बेदर पुढूका इम adi Math अर्थ ही ले, हू ससे BGR 


७८ तकंसे वेदका अर्थ । 


(३) प्रोफेसर हिटनी यह भी ख्याल देते हैं कि सम्भवतः crt वेद्‌- 

पदका अर्थ केवळ “ज्ञान” ही हो WE सब आनाकानी क्यों? इसका 
अमिग्राय यह हे कि यदि यहां वेदका अर्थ संहितारूप वेद सिद्ध हो जाय 
तो उसके उद्धार करनेके वर्णनसे उसका लेख बद्ध होनाभी प्रमाणित हो 
सकता हे । परन्तु वेदिक युग तौ असभ्यताका युग है, उस युगमें लेख- 
शेली केसे हो सकती है । इसी RUD यहां चेद पर अपूर्व कल्पनाओंका 
पहाड़ खड़ा किया गया हे। अथर्ववेदमें भी कई स्थानोंपर वेद पदसे 
ST, यज्ञ॒ आदिका विस्पष्ट रूपसे वर्णन किया हे । यथा--“यस्मिन्‌ 
चेदा निहिताः” ( अथर्व, ४३५६) । अर्थात्‌ जिसमें चेद्‌ स्थापित हैं t 
यहां चेदपद्को बहुवचनान्त रखा है। जिससे यहां Wr अर्थ ज्ञान 
करना सर्वथा अनुचित प्रतीत होगा और नहीं इस प्रकरणमें घासके 
झाइूओंका ही सम्बन्ध प्रतीत होता हे । इसी प्रकार अथर्व. १०।८।१७ सें 
परमात्माके चर्णनमें “चेदं विद्वांसम्‌” ऐसा पाठ आया है। जिसका 
अर्थं है “वेदको जाननेवाळे परमात्माको” । अतः यहांपर भी वेदका 
अर्थे ऋग आदि चेद्द्दी प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार अथर्य. १५।३।६,७,८ 
सें भी चेदुका उपरोक्त अर्थही हे यथा ।-- 

“ऋचः पराञ्चस्तन्तवो, sif नियेश्च;; वेद्‌ आस्तरणं ब्रह्मोप- 
TÈM सामासाद्‌ः, उद्गीधोपश्चयः” इन We ऋकू, यज्ञः, वेद, 
ब्रह, साम ये पद इकडे पढ़े हैं। अतः यहाँ चेद पद का और कोई अर्थ 
करना सर्वथा अनुपपन्न होगा । इसी प्रकार “ब्रह्म प्रजापतिः धाता 
लोका वेदाः सप्त कषयोऽझयः। तैमे wid स्वस्त्ययनम्‌” ( अथर्व. 
१९।९।१२ ) इस मंत्रमेंसी वेदका अर्थ ऋकू आदि चेदही प्रतीत होता है । 
जब अथर्व वेदमें ही इतने स्थानोमें वेदका अर्थ ऋण आदि प्रमाणित 

हो चुका हे, तव यह कहना सर्वथा अयौक्तिक है कि, “ Veda is 
not to be expected in Atharvan" | qur यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि, वेद भाष्यकार सायणाचार्य भी इस मंत्रमें “बेदम” 
को व्याख्या “अक्षरात्मक--वेद--संग्रहः” इन पदोंमें करते हैं । अतः 
स्पष्ट है कि सायणाचार्य भी यहाँ वेद पदसे “अक्षर स्वरूप वेद” संहिता- 
Site ही महण! करतेहैं)"तथ/धह ली ंथाल सहनी e RIOT कोशिक 
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JAN इस मंत्रका विनियोग वेदारम्भ संस्कार सें किया हे । अतः इससे 
और भी यह वात स्पष्ट हो जाती हे कि इस मंत्रसें वेद पद द्वारा संहिता- 
भागका ही अहण होना चाहिये | अतः इस मंन्रमें वेद पदसे हम क्या 
अथे लें ? एतद्विपयक पर्याप्त आलोचना हो चुकी । 


(ब) अब हम “ताभ्याम्‌? पद॒ पर कुछ विचार करना चाहते हैं । 
“ताभ्याम्‌” पद तृतीया विभक्तिके द्विवचनका रूप हे । और आगे 
“उद्धत्य” पद पडा दै । “उद्धृत्य” का अर्थ हे--उठा कर | और उठाना 
हाथोंका काम Ep अतः “तास्याम्‌” का अर्थ यह हुआ “उन प्रसिद्ध 
हाथों द्वारा” । “उद्धत्य” उठाकर । अतः “ताभ्याम्‌ और उद्धृत्य” 
“इन दो पदोंसे यह भाव अवश्य सूचित होता है कि वेद किसी ऐसी 
qasi अवइय होना चाहिये, जिसे कि हाथों द्वारा उठाया जा सके d 
अतः यदि हम यह परिणाम निकाल छे कि, यहाँ चेद पदसे लिखित 
संहिताओंका वर्णन है, तो इसमें कोई अनुपपत्ति या दोप नहीं । प्रत्युत 
यह परिणाम निकलना स्वाभाविक ही हे fg वाक्य हे “अथ क- 
माणि कण्महे” जिसका तात्पये यह हे कि प्रथम हम हाथों द्वारा वेद 
संहिताको उठावे और उठाकर उसमें कमौके करनेकी जो विधि निर्दिष्ट 
हे, उसके अनुकूल कमौको करें । इस वर्णनको पढ़ कर हमें निश्चय हे 
कि हमारे पाठक भी ठेखकके विचारसे अपनी सहमति प्रकट करेगें । आंगरे 
इस सम्बन्धमें दो मच्न ओर पडे हैं। चे भी हमारे प्रस्तुत बिषयपर प्रकाश 
डालते हैं । अतः उन मच्रोंकी सी यहाँ व्याख्या करना हम अत्यावछ्यक 


समझते हैं, यथाः 

“स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचो- 

qarati पाचमानी हिजञानाम्‌॥ 

अथव. १९।७१।१ 
अर्थ--(मया) मैंने (वरदा) अभीष्ट फल देनेवाली (वेद साता) 

चेदरूपी माताका (स्तुता) सवन कर लिया है, (्रचोदयन्ताम्‌) इस चेद्‌ 
चाणीकी प्रेरणा अर्थात्‌ प्रचार करो जो वेदवाणी (द्विजानाम्‌) द्विजोंको 
(पावमानी) पनिन्न करने वाली हे । 
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. विशेष वक्तव्य--(क) इस web तीन बातें कही Ea (१) मैंने 
चेदमाताका स्तवन कर छिया है । अर्थात्‌ में वेदका स्वाध्याय कर चुका हूँ । 
ऊँने अब वेद पढ़कर समाप्त कर लिये हैं। क्यों कि “स्तुता” में भूत 
कालमें क्त प्रत्यय है, अतः स्तुताका अर्थ भी भूत कालिक होना चाहिये d 
(२) यतः वेदाध्ययन समास हो चुका हे, अतः तुम इसका संसारमें प्रचार 
करो । (३) वेदका अध्ययन-_प्रचार--पवित्रताका हेतु हे । वेदिक ज्ञान 
मानसिक और आत्मिक पचित्रताका देनेवाला है d 
. (ख) प्रोफेसर विहटनीके नामसे जो अथर्व चेदका अनुवाद प्रसिद्ध हुआ 
Y, उसमें इस मन्त्रके अर्थ करनेके पूर्व निन्न लिखित पङ्ियां लिखी हैं--- 

The Comm. is unable to quote any authority as to 

its use, but he declares it to belong to the worship of 
Veda that one has studied. 

. जिसका अभिप्राय यह हे कि “अथर्व वेदके भाष्य कत्त सायनाचार्यने 
इस मञ्रकी च्याख्यामें यह लिखा है कि इस मन्न द्वारा पाठक अपने पढ़े 
हुए चेद्की स्तुति करे । इससे यह अभिप्राय स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इस 
सत्रका उच्चारण तब किया जाना चाहिये, जब कि पाठक वेदको पढ़ चुके । 
उससे पूर्व नहीं । 

'अब हम तीसरे मन्त्र पर आते हैं जो निम्न लिखित हे । 
यस्मात्कोशाइद्भराम qd तस्मिन्नन्तरवद्ध्म एनम्‌ । 
कृतमिष्ट ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥ 

अथव, १९।७२ 

अर्थ- (यस्मात्‌) जिस (कोशात्‌) कोशसे (वेदस्‌) वेदको (उदभराम) 
हमने उठाया था, (तस्मिन्नन्तः) उसी कोशके अन्दर (एनस्‌) इस वेदको 
(अबद्ध्मः) नीचे रख देते हैं । (ब्रह्मणः) चेदके (वीयेण) सामर्थ्यसे 
(जळ ५ इष्ट AUS T लिया हे, (देवाः) हे देवो ! (तेन) उस 
तपसा) व्रह्मचयांचस्था तप AR मा) मेरी स सुहस्था- 

अम या संसारमें (अवत) आप रक्षा ? ब 
` विशेष वक्तव्य--इस मंत्रके अर्थमें तीन वाक्योंपर अवश्य ध्यान देना 
चाहिये ()'निस'कोशसे'हमने''विदिकी”इडायो०'थी] (२)°०असी' कोशके 
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अन्दर वेदको रखते हैं, (३) यतः वेदद्वारा जो हमने इष्ट वस्तु पेदा करनी 
थी, चह कर ली है। इस मंत्रमें वेदको कोशमेंसे उठाने और उसमें रखनेका 
वर्णन हे । कोशका अर्थ होता है खजाना । जिसमें वस्तुए रखी जावं | 
अंग्रेजी अनुवादकार भी यहाँ कोशका अर्थ “receptacle” देते हैं । 
अतः पाठक लोग स्वयं जान सकते हैं कि, जिस वेदको कोशमेंसे निकाला 
जाय और फिर कोशमें डाला जाय वह चेद लेखबद्ध होना चाहिये या 
नहीं । यदि वह वेद लेखबद्ध आकार विशेपचाला न हो तो उसका उठाना, 
रखना, कोशसे बाहिर निकालना और कोशके अन्दर पुनः रखना ये वणेन 
केसे उपपन्न हो सकते E] ऊपरके वर्णनसे यह भाव भी स्पष्ट है कि 
ग्रह्मचारीने जब चेद पढ़ना हो तब वह RAN पड़े वेदको निकाल ले ओर 
जब ब्रह्मचारी वेद पढ़ चुके तो पुनः उस चेदको वह कोशके अन्दर रख 
दे । कौशिक सून्नोंमें भी इस मंत्रका विनियोग समावतेन संस्कारके समय 
Wer कोशमें रखनेकी क्रियासें किया गया हे । पाठक ध्यान दें कि पहले 
मंत्रमें चेदको उठानेका वर्णन आया है, दूसरेमें उसका पूर्ण स्वाध्याय कर 
लेनेका वणन आया हे, और इस तीसरे मंन्रमें स्वाध्याय समातिके बाद पुन 
उसे कोदासें रखनेका वणेन आया हे । - 


यदि पहले और तीसरे मन्त्रपर इकट्ठा विचार किया जाय, तौ हमें 
प्रतीत होगा कि प्रथम मज्ञसें वेद्के उठानेका जो वणेन आया हे, वहाँ 
- भी वेदके कोशमेंसे उठानेकाही अभिप्राय हे । यतः तीसरे Wu यह 
स्पष्ट शब्द दिये हैं कि, हमने जिस कोशमेंसे वेदको उठाया E उसी कोशसें 
पुनः हम वेदको रख देते हैं। “उद्भराम” में “उद्‌” ओर “अवद्ध्म” 

“अच” परस्पर विरोधी क्रियाओंको दिखा रदे हें (१) STR) 
अच=नीचे । ऊपर उठाना और नीचे रखना । अतः इन मन्नोंसे इम इस 
परिणाम पर अवश्य पहुंच सकते हैं कि वेदोंसें ही चेदोंके लेखबद्ध होनेकासी 
प्रमाण अवश्य मिलता हे । 
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के ; - 

` & स्वाध्याय मंडलके पुस्तक ॥ $ 
f [१] यजुर्वेदका स्वाध्याय d (9 

(१) य. अ. ३० की व्याख्या । नरमेध । “भलुष्ियोंकी {8 
सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। ” मूल्य १) vex ई 


(२) य. अ. ३२ की व्याख्या । सवेसेच । “ एक हैश्व- 
रकी उपासना । ” मू. ॥) आठ आने । 


(३) य. अ. ३६ की व्याख्या । शांतिकरण । “सच्ची शां- ३ 
तिका सच्चा उपाय । ” मू. ॥) आठ आने। 
[२] देवता-परिचय-ग्रंथ-माठा । 
(१) wx देवताका परिचय । oU) आठ आने । 
( 


(२) ऋग्बेदमें रुद्र देवता । मू. ॥2) दस ,, । 
३) ३३ देवताआँका विचार। मू. श) दो ,, । 
(३) देवता विचार i मू. €) तीन ,, । 
[3] धमे-शिक्षाके ग्रंथ । 
(१) बाळकोंकी धर्मशिक्षा । प्रथमभाग। मू. 7) एक आना । 
(२) बालकोंकी धर्मशिक्षा । द्वितीयभाग। मू. 2) दो आने । 
(3) वैदिक पाठमाला । प्रथम पसतक । मू. e) तीन आने । 


[v] योग-साधन-माला i 
(१) संध्योपासना । योगकी इषस संध्या करनेकी प्रक्रिया इस 
पुस्तकमें छिखी है । मू. १॥) e र... द्वितीयवार मुद्रित । 


EEE P PII P 


- 
४०००७ 


® (२) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥) आठ आने 
dS (३) वैदिक-प्राणविद्या। मूः J E gd | 
| D (2) ब्रह्मचये । . मू. १) सवा रु. । 


(५) योगसाधनकी तैयारी। - मू. १) एक रु. । 
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[५] खयं-शिक्षक-माला ।४४७' - * १ 
(१) Aqat स्वयंशिक्षक । प्रथमभाग । ` मू. १॥) डेढ रु.। 
` (२) बेदका स्वयंशिक्षक । द्वितीय भाग । सू. १ ॥) डेढ रु.। 
[६] आगम-नित्रंध-माला । 
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